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शानवराग्यप्रकाश | 
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मुमुक्षुपुरुषोंके कल्याणार्थ काशीनिवासी स्वामी परमानंद 
परमहंसने निर्माण किया है. ( जिम्तके देखनेसे विषयी 


पुरुषोंका भी चित्त संसारसे उपरामकों प्राप्त 
होजाता है, तब वैराग्यवानोंकी कौन- 
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सर्वाधिकार “श्रीवेकटेश्वर” यम्त्राल्याध्यक्षने 
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यह पुस्तक खे मरांज श्रीकृष्णदासने वम्बई खेतवाडी ७'वीं गली खम्बाठा 
डैन, स्कीय “श्रीवेंडुटेश्वराः स्टीम-अेसमें अपने छिये छापकर यहीं 
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भूमिका । 
वकील 2 

यह बातों तो से पुरुणोके जनुमव करके सिद्ध है, जो यद संसार महान 
दुःखरूप है। भोर इसमें रहकरके बडे २ महान पुरुषोकों भी दुःख हुआ है 
फिर इतर जीवोंकी कौन कथा है ? जो कि, अवतार कहलाये हैं उनको भी 
इसमें फेश हुआ हैं और उन्होंने भी इसको दुःखरूप फरके कहा है । तिसमें 
भी जो कि, पुनः २ जन्म होना भौर मरण होना है यह जसद्य दुःख है।फिर 
वाल्वावत्था, युवावस्था भौर इृद्धावस्था अयात््‌ तीनों अवस्थाएं दुःखरुय है । 
भीर मी शारीरिक भौर मानसिक दुःख अनंत है अर्यात्‌ दुःखोंको खान है या 
हुःखोंका एक महान समुद्र है। इससे तरनेके लिये एक जात्मज्ञानही साधन है, 
वह आात्मकज्ञान|विना पैराग्यके किसीकों भी प्राप्त नहीं होता है, और विन 
पैराग्यके किसीको भी सुख यहीं मिलता है और न पूर्व हुभा है भौर न भागे 
होगा । इसलिये वैराग्यका स्वरूप जानना भर पैराग्यवानकि इतिहासोंकों 
जानने सौर सुननेकी आवश्यकता है । क्योंकि विना वैराग्यके चित्तकीं स्थिर- 
तामी नहीं होती दे | और वैराग्यके प्रमावसेही अनेक पुरुष आत्मश्ञानको 
आप्त हुए हैं भौर वैराग्यही आत्मज्ञानके साधनोंमें मुख्य साधन है और 
संसारमें वैराग्यवान्‌ यति हो या रहस्य हो किसी जाश्रममें वा किसी वर्णमें हो 
डसीकी प्रतिष्ठा भौर कीर्ति होती है, रागवानकी नहीं होती है । दत्तात्रेय, 
* जडमरतादिक और भरतद्वारे आदिक सव वैरा्यके प्रभावसेही प्रृज्य होगये हैं, 
और इदानीं काठमें भी पैरग्यवानही जहां तहां पूजा जाता है । इसलिये 
जिज्ञासु एर्पोंके जवठोकम करनेके छिये इस अन्यकी रचना कौंगई है | ८० 
(अस्सी)इतिहास वैराग्यवानेंकि दृष्टंतके लिये इस अन्यमें लिखे गये छैओऔर५ १ - 
(एक ऊपर पचास)इतिहास ज्ञानवानोंके इृशंतके लिये इस प्रन्यमें ढिखे यये हैं 


(४) 


भूमिका । 


और जीव ईश्वरके निणयमें बहुतसे मत दिखाये हैँ और भज्ञनका स्वरूपमी 
भल्ीभांव्रित दिखाया गया है मुमुक्षुऑंको उचित है कि, इस ग्रन्थों अवश्य 
देखें । यह प्रन्य मुमुश्लुओोके छामाये मैंने बडे; परिश्रमसे : निर्माणकर मुम्बईरथ 
परम माननीय अ्न्योद्धाकक्क सेठ खेमरान श्रीकृष्णदास, भध्यक्ष 
“विकदेशर'' स्टीम--मुद्रणाछ्यको पुनमुद्रणादि सवे हक समेत अपण 


किया है। 3४ शान्ति ॥ 


द० स्वामी परमानन्दनी. 






०2 
आह 


शो पर 
द्व्न्: 
ा 
के 
८०: 


कक 





० 





अब 


था 





8] 





ज्ञानवेराग्य भाषा । 


मा नई '#१४०००००२०* 300००%, कक ७० मे पक 


-लरकमम-- 4 


थम क्रिण, 
मंगलाचरण । 


दीहा-नमी नमी तेंहि रूपफो, आदि अन्त जेहि नाहिं। 

सो साक्षी मम रूप है, घाट वाह कहेँ नाहिं ॥ १॥ 

अविगत अविनाशी अचल, व्याप री सब थाहिं । 

जो जाने अस रुपका, मिंदे जगत भ्रम ताहिं ॥२॥ 

हँसदास गुरुकी प्रथम, प्रणवीं बारबार। 

नाम लेत जेहि तम मिंटे, अध होवत सब छार ॥३॥ 

चौपाई । 

परमानेंद मम नाम पछानो । उदासीन मम पथको जानो # 
रामदास मम गरुके शुरु हैं। आतमवित जो झुनिवर मुनि हैं! ९ ॥ 


दोहा । 


परसराम मम नगर है,. सिन्‍्छहु नदी उसपार। 
भारत मण्डलके विषे, जाने सव संसार॥ ५ ॥ 
ज्ञानवैराग्यप्रकाशक, अन्धू नाम अस जान | 
जे अवलोकन येहि फरें, सोई चतुर- सुजान ॥६॥ 
जन्म मरण दुख नाश हित, जानेही दधिमान । 
जो धारण इसको करे, पषि पंद्‌ निवांन ॥ ७ ॥ 


(६) . झ्ानपेराग्यप्रकाश । 


ग्रन्थारम्भ। ेु 
बच्म महात्मा और विरक्त विवेकाश्रम नामवादय एक संन्‍्याती बहुत काढसे 
अपने निवासके योग्य मठकी तलाश करता था, तडाद करते २ उसने 
इस संसारमें एक कम चौरासी छाख मठोंकों देखा, उनमेंते किसी मठकोंमी 
* डसने अपने निवासके योग्य न देखा। तब वह बडी चिता करके आतुर 
हुआ और एक देशमें वैदकर विंचार करने छगा। बिना एकांक्मं निवात् 
करनेते परमार्थका चिंतन होना कठिन है और ऐसा कोई निर्दोष स्मणीक 
स्थानमी नहीं मिलता है. जिंसमें वैठकर आत्माका विचार किया जाय और 
ब्यान धारणादिक सव किये जाय | इसी सोचमें वह पठ्ा था कि, इतनेमें 
एक वडा सुन्दर मठ उसको दिखाई पढा, कैसा वह मठ है ? दो है नीचे 
खम्मे जिसके और नव हैं द्वार जिसमें और खेच्छाचारोमी है भौर अनेक 
प्रकारकी दिव्य रंचना करके जो विभूषित है देखनेम भी जो कि बडा शुर्दर 
: है, तिस मठकों देखंकरके विवेकाश्रमका मन जेति प्रसन्न हुआ और अपने 
_निवासके योग्य जानकर तिसंमें विवेकाअमने अपना आसन ढगादिया | 
आसन ढगानेके पंश्चात्‌: विवेकाश्रम क्या देखते हैँ कि, नवीन अवस्थात्राढी 
बढी सुन्देंर रूपवाडी' एक ज्ली हाथमें कमठका फ़ूड डिये हुए वहांपर आकरके 
खडी होंगई और मेंत्रोंके कटाक्ष वह विवेकाश्रमकी तरफ देखने ठगी [ 
तिस ्लीको देखकर विवेक्राश्रम बढ़े दु।ख्वी होकर कहने रंगे, हमने मठकी 
खोजमें मह्य केंट्रोंको उठाया है और बढामारी परिश्रम किया है. तव हमको 
निवासके योग्य यह मठ मिला है, तिसमें यह महान्‌ जिन्नरूप सम्पृण अन्थोका 
: कारण ख्लीरुमी पिशाची कहींसे आकर हमारे सम्मुख खडी होगई है। मोक्ष- 
मागैकी तो यह शन्रुरूपही है, इसी वास्ते यृतीको त्लीके द्शनकामी निपेध 
किया है॥ उ्ठैतावतवॉपणीण ४. 
जिताहारोश्यवा इद्धो विरक्तों व्याधितोपि वा । 
यतिन ग़च्छेत्त॑ देश यत्र स्पात्मतिमा ख्रियः ॥ १ ॥ 
यति जिताहार्‌ हो, -लंथवा हृद्ध हो, या विरक्त हो, वा रोगकरके पीडित 
हो, तबमी उस देशमे ने जांग् जहाँपरं.ज्ीकी मूतिमी छिखी हुई हो ॥ १ ॥| 


'मथम किरण,। . (७) 


- धमेशास्म्‌ । 
संभाषयेत्खिय नेव एव च न स्मरेत्‌ 
* कथां चवर्जयेत्तासां नो परयेक्ठिखितामपि ॥ २ ॥, 
यति जक्लीके साथ संभाषण न करे और पहलेकी देखी हुईंका मनमें स्मरण 
मी न करे और ज्ियोंकी कथाओंकोमी न करे जौर छिखी हुई ज्लीकी मूर्तिको 
भी न देख ॥ २॥ 


यस्तु प्रवरनितों भूत्या पुनः सेवेलु मेशुनम । 
पष्टिवर्षसहस्राणि विष्ठार्या जायते कृमिः ॥ ३ ॥ 
जो संन्‍्यासी होकर फिर ख्रीके साथ मैथुनकों करता है वह साठ हजार वर्ष 
विष्ठामें कृमिको योनिकों प्राप्त होता है ॥ १॥ 
विपयासक्तचित्तो हि यतिमॉंक्ष न विन्दति । 
..ढ. अत्नेन विषयासक्तिं तस्माद्योगी विवर्जयेत ॥ ४ ॥ 
जिस यतिंका चित्त विपयोंगें आसक्त रहता है वह यति मोक्षको कदापि 
: नहीं प्राप्त होता. है |. इसलिये यति यत्न करके विषयासक्तिसे चित्तको 
हठाबे ॥ ४ ॥ 
ऐस २ धमंदाज्के वाक्योंका-विचार करके फिर विवेकाश्रम अपने मनमें 
कहते हैं-यदि यह सुंदरी इस जगहमें रहजायगी तब हमारा छोठा भाई ज़ों 
बैराग्य आश्रम है, वह कैसे यहांपर रहेगा ? वह तो बडा मीर है, ज्लीकी 
परछोईले माग जाता है ।-भौर जो कि शोमदमादिक संन्यासी हैं वह कैसे 
इसके साथ सहवास करेंगे १ किंतु कदापि नहीं करेंगे | भौर फिर मुमुक्षाभी 
यहांपर नही भावेगी । इन सबके ने आनेसे संसारमें मुक्तिकी रेखाभी उच्छिन्न 
होजायगी । इसलिये. इसको यहांसे निकाठनेका कोई. उपाय करना चाहिये | 
, ऐसा विचारके फिर विव्ेकाश्रम यह विचार करते - हैं, प्रथम इससे एंछना 
चाहिये तू कौन है. भौर क्यों यहांपर आई है .£ सो दूसरा आदमी तो इदा- 
मौंकालमें इस स्थानमें है नहीं जो कि इंसेसे बातचीत करे इसलिये हमहीं इससे 
पूछते हैं | बिवेकाअम .कहते हैं-हे. ढछने | तू कौन हे भौर किसकी है भोर 


(८) ज्ञानवेराग्यमकाश । 
(5 


कहसे तू. आई है, क्या त॒म्द्यरा प्रयोजन है, वहांपर तू अब रहेगी या चछी 
जायगी £ विवेकाश्रमके ऐसे मधुर बचनोंकों : छुनकर वह . उठता हसकरके 
बोढी । है विवेकाश्म ! तू मेंरेको नहीं जानता है, में तेरी वी भगिनी हूँ, 
चित्तदृत्ति मेरा नाम . है, मेरेफों तू इसवास्ते नहीं जानता है जो तू मेरे 
पीछे पैदा हुआ है और संसारमण्डछमे अमण करके जिन २ मर्ठोंक्ो पल 
त्याग दिया है अपने निवासके योग्य नहीं जाना है, टन सब मर्ठेर्मि निवास 
करके मैंने उनकों छुशोमित किया है और यह जो.वतूने पूँछा है तुम्हारा क्या 
प्रयोजन है १ इसके उत्तरकों खुनो-झुन्दर मोगोंकों मोगना, ठुन्दर गीतोंको 
श्रवण करना, सुंदर क्षियेंकि साथ ्ीडो करनी, सुन्दर सुगंधियोंकों ठगाना, 
सुन्दर बल्योंको पहरना, सुन्दर मोजनोंके रसोंकों भाल्वादन करना, संदेवकाड 
प्रसल्मन रहना और जहातक बनसके विंपयानंदकों छेना संसारमें इत्र 
पुरु्षोकोमी विफ्यानन्द लेनेका उपदेश करना यहीं मेरा मुख्य प्रयोजन है 
और यह जो रमणीक मठ है जिंसमें कि तुम इदानींकाछम विराजमान हो, 
इसी मम मेराभी रहनेका सेकव्य है क्योंकि यह भोगके योग्य अतोव अच्छा 
मठ है,इसीमें नित्रास-करके में जब पृण रीतिसे मोगोंको मोगंगी | चित्तद्तत्तिके 
विचारकों छुनकर विश्रेकाश्वम जोले हे चित्तइतत | यह मठ मिथ्या मोगेकि 
मोगनेके लिये नहीं है, क्योंकि ऋह्ली पश्रादिरूप भोग तो इतर मम जो 
कि मेंने त्याग दिये है. उनमेंमी होसक्ते हैं, यह मठ तो केवछ आत्मानंदकी 
प्राप्तिके लिये हैं। यदि तेरेंकी मोगोक्री इच्छा है तव तो इस मठसे अति- 
पक्त जो मठ हैं, जो कि मैंने त्याग दिये है, उनमें जाकर तू मोमोक्रों मोग 
इस मठका त्याग करदे, क्योंकि यह मठ विरक्त मुमुशझ्षु संन्यासियोकि बोग्य 
है, था हमसर्रोखे ज्ञानवान्‌ आत्मानंदके ;आस्ादन कर्वेबाठेके लिये है। 
यदि तुम्दारेको भी आात्मानंदके ढेनेक्ी इच्छा हो तब इन सुन्दर वत्न और 
सामूषणोंका त्याग करके मुंडित होकर हमारे साथ निवास करो। चित्तवृक्ति 
कहती है हे आता ! तुम्हारी तरह बुद्धिदीन मूर्ख में नहीं हूं जो मुंडित होकर 
मस्त छगाकर झत्व मंद्रिरोंगि और झशानोंगे - शूमकर सादहीत॑ और कब्ित 
आप्माकी ग्राप्तिके लिय्रे दःखको- उठाऊँ, प्रत्यक्ष जत्माका त्याग करके अप्र- 


अथम किरेण (९) 


स्पक्षके पीछे रायकों छावती फिलूँ। मैं तो सुन्दर भोगोंकों भोगतीहे, सुन्दर 
वल्धोंको १६रताह, सुगन्धीयाले द्र्योको लगातीहूँ, अनेक प्रकारके रसोंव्राले 
भौजनोंको साती हूँ, अनेक प्रकारके वीणा आादिक वार्नोक्रे बन्दोंकों प्रवण 
फरतौहू कोमल २ शब्यापर शयन करताहू, सदैक्काल विंपयानंदकी भनुमव 
फरती हूं । यह तो आत्मानंद है और इसीका नाम स्वगैसुख है। जो छोमझ 
इस लोकरमें सुन्दर क्ली आदिक मोगोंकों भोगत ६, देही मानो स्वर्नवासी कह 
जाते £ । जिनको यह भोग ग्राप्त नहीं ह या जो इनका स्याग करके मुम्हारी 
तरह मुंडित होकर वनोंमें और इपझानोंमें अमग करते है वही मानो नरकबासी 
कहेजाते £ | हैं गृह ! यह संन्यास तो विधाताने छूछे रेगडेंकि लिये बनाया 
है तुम्गारे लेते स्वोगसग्यन्न पुरुणेकि लिये संन्यास विधान नहीं किया है सो 
ऐसाही लिखा है- 
अमिहोत्र न्रयो वेदाखिदर्ण्ड मस्मगुंदनम्‌ । 
बुद्धिपीरुपहीनानां जीविका धाठनिर्मिता ॥ १ ॥ 
अपिदोश्न करना, तीनों वेदोंका पाठ करना, तन दण्डोंको घारण करना, 
भस्मका गाना, ये सब बातें उनके ढिये ब्रह्मने बनाई हैं जो कि बुद्धि भोर 
पुरुषाथसे हीम पुरुष है है विवेकाश्रम ! तुम्हारे जैसे चुद्धिमानू भर :पुरुपर्थि- 
थोके बासते नहीं बनाई है ॥ १ ॥ 
ब्रयो वेदस्य फर्तारी मुनिर्मेडनिशाचराः ॥ १ ॥ 
मुनि और मांड तथा निशाचर इन तीनोंका बनाया हुआ वेद है,भांख भूल्द- 
कर वैठजाना ये मुनियोका कम दे सो वेदमें आंख पूल्दकर बैठना लिखा है और 
नाक पकुड़ना ताछी बजाना ये भांडोंका काम है, सो वेदमें नाक पकड़कर 
त्ताड़ी घजानामी लिखा है और पश्ुुओंको मारकर खाजाना ये पिश्ाचोंका कर्म 
है सो वेदमें यह्षोंमें पशुवॉको मारकर खाना भी लिखा है जौर पंडितोंने निरथक 


शब्द भी जरफरी आदिक और-स्वाह्कार और स्वधाकार बहुतसे वेनाकर 
चेदोमें मर दिये है । हे विवेकाश्रम | औौर बहुत कष्टदायक कर्म कब्पित 


(१० ) शानवेरॉग्पप्रकाश । 


खगकी प्रापिके लिये मी लिख दिये हैं. यदि यहरमें पशु मारनेते स्वग होत 
तव यजमान अपने पिताकों क्‍यों नहीं यज्ञमें होम करता, ? -तिसकोमी त्तो 
स्वर कामना बनी है। फिर जितने यज्ञादिक कर्मेकि करनेवाले मरे हैं; किसीने 
भी आजतक आकरके नहीं कहा कि हमारेंकों स्वर्ग हुआ है या नहीं हुआ है। 
इसलिये सब अपने खाने और. द्वव्यके बंचन-करनेके छिये वना दिये-हं जोर जो 
कि मरोंके पीछे पिंड और अन्नको देंते हैं यदि उनको मिलता है, तब जो पुरुष 
दिदेशम जाता है, घरमें भी तिसके पीछे देनेस उसको मिकना चाहिये,ऐंसा तो 
नहीं देखते हैं | इस वास्ते. येमी सव जीविकाके कियेही बनाया गया हे,वास्त- 
बमें मरेको कुछमी नहीं मिठ्ता है ॥ | 


' न स्वगों वाईपवर्गों वा नेवात्मा पारलीक्षिकः । 
डक 5 अमादीनां _ पर 
नेव द्णो: क्रिया च फरदायिका ॥ १॥ : 


वास्तंचमें न खग है जौर न कोई मोक्ष है जौर व कोई परछोकमें गमन 
करनेवाल् जात्माही है और वर्णाश्रमोंकी कोई क्रिया भी पारछौकिक फ्रछुकों 
देनेवाडी नहीं है॥ ६॥ . | 
यावज्जीवेत्तुस जीवेद्ण कृत्वा घृत॑ पिवेत्‌ ॥ 
भस्मीयूतस्य देहस्य घुनरागमर्न कुते४ ॥ २॥ 
यावप्थत पुरुष संसारमें जीता रहे चुखपूकही जीवनकों . व्यतीत करे, 
यदि कहो घुत्तादिकोंके पान करनेके बिना कैसे सुखपपेक जीवन होसकता है। 
दव हम कहते हें ऋणकों लेकर घृत्तको पान करे यदि कहो ऋण फिर कहांसे 
द्यि्‌ जायगा तब कहते हैं ऋण देना किसकों है देहके मस्मीसूत, होनेपर 
-फिर तो कोई देनेवाला रहेशा नहीं इसडिये देनेकामी मय नहीं है॥ शक 
चित्ततृत्ति कहती है हे विवेकाश्रम ! इस छुरूपताका त्याग करके, तुम सुरूप- 
ताह्ो बारण करके संसारके भोगोंको मोगो व्य्ग 'अपनी जआायुको खसव 
मत करो | 0 कस कहते हैं हे चित्ततत्ते | ऐसा मत माषण कर विधाताने 
त्रिदण्ड औौर संन्यासको आल्ज्ञनकी प्राप्तिका साधन वनाया है तुमने. उल्टा 
उमझ्न दिया है इसडिथ इस विपर्रात बुद्धिको तू त्याग करके आात्मविषर्थिंगी 


हि 


प्रथम क्रिएण । ( १६१) 


इद्धिको आशभ्रयण कर । चित्तश्त्ति कदर्ताहे हे विवेकाश्रम ! जो वस्तु पहले 
प्राप्त न हो और यत्न करके पश्चात ग्राप्त हो उसकी प्राप्तिके लिये कोई साधन 
बनसक्ता है भीर जो वस्तु कि प्रत्यक्ष नेश्रोंति दिखाती है भौर अपनेकों प्राप्त भी 
है तिसकी प्राप्तिके लिये कोई भी साधन .नहीं बन सक्ता है | हे मूह ! यह 
नो स्थूछ शरीर है, दो हाथ, दो पांव, दो कान, दो आंखवाला यहीं तो 
आत्मा है । इससे मिन्न और कौच आत्मा है और इस शर्रीरसे जो कि, भोग 
भोगे जाते हैं उनसे जो आनन्द प्राप्त होताद यही तो आत्मानंद है, इससे मित्र 
इसया भोर कौनसा भाध्मानंद है । संसारमें सथ छोग तो शरीरकों ही आत्मा 
मानते हैं और इन्क्रिय विषयके सम्बन्धस जो सुख होताहै उसीकी भात्मानन्द्‌ 
सानतेई । तुम्हारी तरह छोग मू्स नहींहँँ जो प्रत्यक्ष आत्माकों छोडकर भप्र- 
स्यक्षके पीछे खराब होते फिरें | है विवेकाश्रम'| अब भी तुम्हारा कुछ नहीं 
बिगडा है, डुस बनावटी वेषका त्याग करके अपने असली वेपकों धारण करके 
हुम भोगोंको भोगो । मुख मत बनो । इस मूखेतासे तुमको सुख कदापि 
नहीं होगा । विवेकाश्रम अपने मनमें कहते हैँ यह रांड' तो अपनेको 
बड़ी पंडिता मानकर बोल रही हे इस मूखोको यदि हम सूक्ष्म विचारसे 
समझावैंगे तब तो यह नहीं समझेगी क्योंकि एक तो ज्ञी, दूसरे बडी चपरू, 
तीसरे विषयोंके सम्मुख यह दौडनेवाली है । इसलिये इसको. स्थूछ इश्ठ॑तो 
करके समझाना चाहिये । क्‍योंकि जैसा बुद्धिवाछा पुरुष हो उसको उसी 
रीतिसे समझाना ठीक है | फिर महात्माका उपकारी स्वभाव भी होता है भीर 
परोपकारकै लिये महात्माओंका शरीर उत्पन्न होता है और मूर्खोकों सचे रस्तेपर 
छगानाही भारी उपकार है। इससिये इस मखोकों अब हम स्थूढ दृष्टान्तोंकों 
देकर समझते हैं। विवेकाश्रम कहतेह,हे चित्तवत्ते | जैसे विष्ठाका कृमि मिश्रीके 
छादकों नहीं जानता है,नीमका कौंट ऊखके स्वादकों नहीं जानता है, मद्यपान 
करनेवाठा अमृतके स्वादकों नहीं जानता हैं, असत्यवादी सत्यमाषणके फ़छको 
नहीं जानता है, व्यमिचारिणी त्ली पतित्रताके प्रभावंको “नहीं जानती है तैसे 
तू भी हे चित्तवत्ते | आात्मानंदके स्वादकों नहीं जानतीहै।] जबतक तू विषयानंदको 
तरफ दौडतीहे तब॒तक तेरेकों आत्मानन्दका कंणमात्रभी नहीं मिला है, जिस 


(१२) शानवराग्यमकाश । 


कार्ठमें एक छेंवमात्र भी तिसका तुझको प्राप्त होजाबेगा फिर कभी हू विंग 
यानन्दकी इच्छाक्ों नहीं करेंगी । है. चित्तदते ! इसमें तुमका हम एक 
इश्टन्तको सुनाते हैं। 
एक चींटी निमकके पवतपर रहती थी, दूसरी एक 'चींटी मिश्रीके पर्नत 
पर रहती थी, एक दिन वह निमकके पर्वृतवाडी चींटीं मिश्रीके परवेतवाली 
नींटीके पास गई भौर तिसको दृष्ट पृष्ट प्रसल्मुख देखकर पूँछने छगी, ब- 
हिन | वुम्हारा मुख बढा प्रसन्न दिखाता है. और तम्दारा झरीर भी , डा 52 
पुष्ट तैयार है, तुमको ऐसा कौनसा पदाय खानेको मिझता है जिम्षक सेव्रन 
करनेंसे तुम संदैबकाऊ जानंदित रहती हो | उसने कहा में मिश्रीके पददयर 
रहती हैँ मनमानी मिश्रीको खाली हूँ, तिसीके खानेते मेरा मुख प्रसक्ष रहता 
है और शरीर मी. मेरा रोगसे रद्दित तैयार रहता है | तब तिल नमकके परवता 
बाढ़ी चींटीने निससे कहा हमको भी तू, मिश्रीके पर्वेतक्ों बत्ादे जो में भी 
तिसको खाकर तुम्हारी तरद्द होजाऊं । मैने तो कभी भी मिश्रीकों नहीं खाया 
है और न कभी मैंसे लिसका नामही छुना है आज तुम्हारे मुखसे मिश्रीके 
महत्वकों श्रवण करके हमारा भी मन तिसके खानेके छिये चछा गय 
है, इस बात्ते अब तू जल्दी हमको मिश्रीक पवरतकी चतादे । तिम्न चींटीने 
उसको भी मिश्रीके पवेसकों बतादिया बह तिस पर्वतपर चूमकर आकरके लिंस 
अींटीस कहने छगी बहन ) यह निमकका पर्रेतद इसमें मिश्रीका तो कहा नाम 
निशान भी नहीं है| तब तिस मिश्रीके परवेतत्राडी चौंटीस अपने मनमें बि- 
चार किया क्‍या कारण है. जो कि मिश्रीके पर्दतपर थूमनेसमी इसको मिश्री 
नहीं मिंली | फिर जुब कि तिसके मुखकी तरफ तिंस चींटीने देखा तब 
तिसके मुख एक नमककी डढी छोटीसी पी थी तिसकों देखकर उसमें 
जान डिया यही मिश्रीके न मिडनेक्रा. कारण है, उस चींटीने निमककी डली- 
बाढी चींटीस कहा बहन | तरे मुखमें तो निमकक्कों डडी पड़ी है जबतक तू 
इस डलीका त्याग नहीं करेंगी तबतक तरको मिश्री नहीं मिटेगी | उसने 
अं निमककी डडीको फेक दिया और फिर तिस मिश्रीके परत पर 
है तब .फिर मिश्रीके मिल्नेमे कौन देरी थी जाते ही तिसकों 


प्रथम क्रिण । (१३) _ 


मिश्री मिक्त गई ॥ है चित्तडते | यह तो इशांत है । अब -दार्शतमें इसकों 
शुनो अंतःकरणरूपी मिश्रीका पर्वत है, क्योंकि तिसके भीतर भाषारुपी 
सिश्री मेरी है । विपयानंदरूपी नमककी डलीकों तू मुखसे पक्‍कर तिस 
मिश्रीके पदतपर रामिदिन फिरतो रहता है । इसीसें' तेरेफो वह आत्मानंद- 
रूपी मिश्री नहीं मिलती है जब तूमी तिस नमरकपाटी चींटीकी तरह अंपने 
मुखते तिस विपयानंदरूपी ठकौको फेंककर मिश्रीके .पवेतपर मिश्रीकी तछा- 
शर्म फिरिंगी सत्र तरेकोमी तुरंत जात्मानंदरूपी मिश्री मिल जानैंगा। है 
चित्ततृत्त । जितने कि संसारम ली, पुत्र धनादिक विपय हे ये सब देखने भात्र 
ऋरके सुन्दर प्रतात होते हूं | वास्तवर्म यह सब सुन्दर नहीं है क्योंकि जिनको 
प्राप्त हैं वहभी सब दुःखी हैं और जिनको नहीं प्राप्त है, वहभी सब दुःखी 
$ विचार करनेसे तो इनमें छुखका “ लेशभात्र भी नहीं है । यदि इनमें घुख 
होता तब विवेकी पुरुष इनका त्याग कभी भी न करते और बहुतसे राजा 
महाराजोमिभी इनका त्याग किया है, इसीसे जानाजाता है, स्री, आदिक सब 
विपय दुःखरूप दें इसी वात्ताकों हे चित्ततते | हम तुमको अनेक दृश्टंतों 
करके दिखाते है ॥ १ ॥ 
है चित्तजते ! एक नगरमें एक बनियां बह गरीब रहता था एक तिसकी 
जी थी भीर एकदी तिसका लडका था जब कि वह छडका पांच बरसका 
हुआ तब बनियां और तिसको ख्री दोनों मरगये तब वह हूडका अवबाथ हो- 
गया कोईमी तिसकी सहायता करनेबराठा जब न रहा तब एक मह्त्मा दया 
करके तिस ठडकेकों लेगये और अपना चेला वनाकर ' तिसकी पालना केरने 
ढगे और तिसकों बविद्यादि ग्रुणों करके सुशिक्षित करने छगे । जब कि, ठडका 
पढ टिखकर सुशिक्षित होगया और बीस बंरसकी तिसको भायुभी होगई तब 
एकदिन टडकेने अपने गुरुसे कहा महाराज [ मेरेको तीथयात्रा करनेके छिये 
जाज्ञा दीजिये। गुरने प्रसन्न होकर कहा जावो, तुम त्तीथ करभआबो । जब 
कि, वह तीर्थयात्राको वछा तब एक दिन रास्तामें बह जाता था कि, एक 
चरात तिसको 'मिल्ठी उच्धको देखकर तिस ठडकेने 9ँछा यह क्या है! क्योंकि 
उसको बरात जौर विद्ाहके संस्कार नहीं थे, छोकोंमे कहा यह बरात 


4१४ ) ज्ञानवैशग्यप्रकाश । 


हैं उसने कहा वरात क्या होतीहै!और ये पाछकीमें वेठा इक झुन्दर वको 
पहरे हुए कौन है १ छोफोनि फह्दा यह दूछह है इसको शादी पक डडकीके 
साथ कीजाबेगी | इश्त दुछहहको छेकर थे सब छोग ठद्कौबाठेके घरमें 
जायेंगे वहँँपर गाना वजाना नाच रंग होगा फिर दृलहका तिल छडकांके 
साथ पाणिग्रहण होगा। फिर छडकीकों ठेकर अपने घरमें जाकर हम 
दुलहन दोनों रात्रिमे एक पलंगपर शयन करेंगे और बिप्रयानंदको भोगेंगे। 
उन छोकोंसे सुनकर उस साधुके अत:करणमें भी सब संस्कार विवाह 
करनेके और कीफे साथ सोनेके बैठ गये, जब कि एक ग्रामक समीप पहुँचा 
तब वहाँपर एक बडा सुन्दर पक्का कूप था उस कूपपर उसने आसन छगा 
दिया जब रात्रि पडी तब कूपके किनारे पर वह सोगया सींदमें उसको विन्ा- 
'इक्के संस्कार सव उद्भूत होगये तव उसने ख़प्तमें देखा कि,- मेरा विवाह हुआ 
है और ल्ली घरमें जाई है उसके साथ एक पढंगपर सोये हैं, जब कि सोये 
हुए थोडीसी देर वीती त्व छीने कहा थोडासा पीछे हटो ज्योहीं वह पीडेकों 
हा स्पोंह्ी तडाकृसे कूवेमें गिरपड तिसके गिरनेकी जावाजको सुनकर 
इधर उधरसे छोगोंने जमा होकर तिसको कूवेमेंस निकादा और तिससे कूँछा 
तुमको किसने कव्रेमे गिराया है उसने कहा हमको र्पझ्ी ख्लीमे कूबेमें गिरा 
दिया है । बडे आश्चर्य्यकी वात्तो है जो कि सप्तकों मिध्या द्ोके साथ सोया 
वह तो कूबेमें गिरा जोकि जाप्रतकी ज्रीके साथ सोते हैँ वह तो अवश्यही 
भहान्‌ नरकरूपी कूलेमें गिरते होंगे इसमें संदेह नहीं है । है चित्ततसे | स्रीके 
सम्बन्धसे बड़े २ देवतोंकीमी फर्जीती हुई है | इसलिये ज्लीही संस्ाररूपी 
चंधनका कारण है, चित्तदत्ति कहती है हे आता | स्लीक्के संगत जिस २ 
देवता और ऋषि तथा मलुप्यकी फजीती हुई दे तिस २ देवता और घऋषे 
तथा मजुष्योंकी कथार्भोकाी संक्षेप मेरे प्रति कहो ॥ २ ॥, 
विवेकाश्रम कहते हैं हे चित्तततत | एक समयमें अल्माजीने अपने अंगोलि 
जहत्या चामवाछी कन्याको उत्पन्न किया जौर सब देवता तथा ऋषियोंके 
सन्मुख गौतमर्जीके साय तिसका विवाह करदिया | तिस सुन्दर रूपवाली 
चोर श्रेष्ठ अंगोंवाढी अहल्याक्ो देखकर इन्द्र मोहित होगया उसी काठसे 


अथम किरण | (१५) 
: इन्द्रके मनमें यह संकल्प हुआ कि -किंसी अकारतसे इसके -साथ भोग करना 
' चाहिये। इन्द्र इसी फिकरमें रहने लगा जब कि इन्ह्रकों अहस्यापर: घाँत 
लगाये कुछ काछ बीत गया तत्र.एक.दिन गौतम पुष्कर तीथमें स्नान कर+ 
 चेकों गये पीछेसे अहृल्या उनके पूजाके बत्तेनोंकों साफ करने छगी इतनेमें 
गौतमका-रूप धारण करके. इन्द्र गौतमकें शृहमें घुसा, भहल्या उसकों पति 
जानकर खडी. होगई तब इन्द्रने कहा हे प्रिये ! आज मैं बडा कामरातुर हुआ हैं 
: मुम जल्दी: मेरे पास आबो । अहल्याने कहा है स्वामिन्‌ .! यह तो आपकी 
प्जाका, समये- है. मोगका समय नहीं है भाप पूजा कारिये मैंने :पएजाकी सब 
सामग्री तैयार.करदी है, इन्द्रने कह हे-प्रिये | आज मैंने यानसी प_जा करली 
है तुम जल्दीसे हमारे पास आवो हमको काम जलाये देता है इतना कहकर 
इन्द्ने अहल्याको पकडकर अपनी मनमानी असन्नता करढी । जब कि इन 
अहल्यासे भोग करचुका इतनेमें. मौतमर्जा _ आागये, तब- इन्द्र ब्रिलारका रूप 
_ आारण करके भागने छगा गौतमजीने कहा तू कौन है ? जो विशरके रूपको 
धारण करके मागां जाता है गौद्रमजीके ऋ्रोधसे इन्द्रको इतना भय हुआ जो 
चुरन्तंही बिछारके रूपको त्याग करके अपने: इन्द्ररूपसे कांपता हुआ हाथ 
_ज्वॉंडकर तिमके सम्मुख खडा होगेया । इन्ह्रंको देखतेही गौतमने शाप दिया 
है दृष्ट ! जिस एक भगके लियेल्यहांपर पाप कमें करनेके लिये आया था तेरे 
शरीरमें एक इजार मग होजांयगे और अहल्याकोमी शाप दिया मांससे रंहित 
पाषाणवत्‌ तेरा' शरीर होजायगा । है चिंत्तइते ! 'लीके संगसे ऐसी इंन्द्रकी 
फरजीती हुई३ .“ः कल 


_.« श्रव अह्याकी फजीर्ता को तुम्हारे प्रति छुनाते हं-पद्मपुराण .ल्वगखण्डअ० ६ 
“में यह कथा है,.है चित्तइते ! शांतनु नाम करके एक ऋषि था, तिसकी स्लीका 
नाम अमोघा था, एक दिन-अह्माजी किसी .कार्यके “लिये तिस ऋषिके घरमें 
. आये आगे वह ऋषि घरतमें न.थातिसकी ल्ली घरमें थी, उसने अह्माजीका बडा 
- संत्कार किया पांय-भ्रधौदिको करके और एक भसुन उनके बैठनेको दिया 
--जब कि अक्ाजी आसनपर बैंठे तब तिस पतित्रताने अह्याजीसे कहा - मगवन्‌ ! 


(१६) ज्ञानवेराग्यमकाश ६ 


आपका जाना किस,निमित्तकों जेकरके दुआ दे अल्लाजीने कहा ऋषिकों मिट 
नेक छिये आये थे, उसने कहा ऋषि तो किसी का्मके लिये कहे गये हैं । 
अक्याजी तिलके सुन्दर रूपको देखकर मोहित द्वोगये । कामदेवने अमाजीकों 
शसा ज्पाहुछ किया जो त्रह्माजीका बीय॑ उसी -आतनपर निकछ गयी ठव 
अल्यावी टम्ित होकर अपने स्थानको चछे जाये उपस्से जब ऋषि घर्मे आये 
' तब सिस वीर्गेको देखफर छीसे पूछा बह क्या दे १ ख्लीनि सव दा ब्रह्मानीका 
कह सुनाया ऋषिने कहा यह कामका महत्त्वदे जिसने अक्याजीकोमी मोहित कर 
ढिया है है. चित्तदते | छीका संग ऐसा ही चुरा है जिसके दरीनसे देवतामी 
पैवकों नहीं धर सक्ते हैँ तव इतर. जीवोंकी क्‍या कथा है ? इसी वास्ते विनेकी 
पुरुष इसके समीप भी स्थित नहीं होते है ॥ ४ ॥॥ 
- है चित्तइते ! पद्मपुराणकें स्वगैखण्डमें महादेव और विष्णुकी कथा मी 
छिखी है उन कथाओंकों भी तुम सुनो ॥ ५॥ है 
एक काछमें महादेवजी अपने स्पानमें समाधिमें ट्ियत थे और मर्वद्षोकर्े 
मनुष्योंकी वहुतंसी ख्रियें सुन्दरखप भीर युवावत्थावाडी बनमें ऋरडा कर 
रही थीं, उनके रूप और यौवनको देखकर महादेवनी काम करके बड़े 
ब्याकुछ दोगये और महादेवजीक मन उनके साथ भोग विछात्त करनेको 
तैयार होगया तत्र महादेवजीने अपने मंत्रके चठसे उन सत्र ल्लियोंकों आका- 
हमें खैंच दिया जौर आपमी आकारामें स्थिर होकर उनके साथ भोग 
बिलातस करने छगे और बहुत काछठतक उनको आखिन करते रहे और 
विपयानन्दर्म मनन होगये इधर पार्वतीकी जो समाधि ख़ुछी तव -तिनने देखा 
कि महादेवजी मपने आसनपर स्थित नहीं हैं और भाकाशमें मनुप्योंकी क्िसेस्द 
साथ भोग विकास कर रहे हैं तब पावेताजीकी बडा क्रोध हवा और आका- 
#में जाकर तिनने उन सब लियोंको भूमिपर गिरा दिया और महादेवजीको 
दकर समाधिमें फिर स्थिर किया; है चित्तवृत ! सुन्दर ल्लियांकों देखकर 
मडदेवर्बीभी भूडेगये और उनकी सर्माधिमें भी विश्न हुवा तब . इतरे तुच्छ 
कदिपांरे जीवेंकी कौन कयो है ॥ ६ ॥ न. बन- 


प्रथम किरण । (१७ ) 


एक काडमें देवता और दैत्योंका युद्ध होने लगा. दैत्येका राजा जलंघर 
पा, तिसकी सीका नाम इंदा था वह वडी पतिब्रता थी, तिसके पातिनरत्यके 
प्रभावसे वह जलंघर दैत्य देवेतेति जीता नहीं जाता था, तब देवतेंनि 
विष्णुत जलंधघरकफे जीतनेके लिये कई उपाय किये । विष्णु जरूंधरका रूप 
धारण करके तिसकी ज्रीके पास गये और उससे:-मोग किया जब कि, 
भोग करके पतिब्रतधर्म नष्ट करजुके तब वुन्दाकों माछम होगया कि. यह 
विष्णु हैं हमारे पति नहीं हैं, तब तिसने विष्णुकों शाप देदिया, जाबो तुम 
पापाण होजाबो । तिसके झापसे विष्णुकों पापाण होना पडा। है चित्तइस्ते ! 
यह ल्लीरूपी विषय मुक्तिमागेका विरोधी है इसीलिये विवेकी पुरुष इससे दूर 
मागतते 6 ॥ ७॥ 
चित्तश्ृत्त | पत्मपुराणके स्वर्गखण्डमें एक इद्ध शाह्मणकी कथा ढिखी है 
जिसका ख्रीके दशेनसे मृत्युही होगया था तिसकी कयाकों भी तुम छुनो । 
गेगाजीके किनारेपर एक वा तमस्री इद्ध आह्मण रहता था और छोकोंकों 
स्देवकाऊछ धर्मकाही उपदेश करता था और विप्रोमें बडा उत्तम अपने नित्य 
नैमितिक कर्में भी वडा तत्पर था और अकेझाही एक मंदिरें रहता था 
एक दिन बह अपने मंदिरके द्वारपर बैठा हुवा था कि इतनेमें एक ज्ञी बडी 
रूपवर्ती युवावत्थावाडी भपने पतिके गृहको जातीहई तिस मंदिर्के आगेसे' 
निकली | तिस स्लरीके रूपको देखकर वह ब्राह्मण मोहित होगया और काम- 
करके बडा पीडित हुआ | वह स्री अपने गृहके भीतर चढछी गई तब बह 
देरतक उसके द्वारका तरफ देखता रहा जो फिर भीतरसे बाहरकों निकले 
तब मैं उससे कुछ बातचीत करूं जब्र कि दह फिर वाहरकों न निकठी तब 
ब्राह्मण देवता तिसके द्वारपर जाकर पुकारने छगे है प्रिये | जछूदी , किवाडोंकों 
खोलो | में तुम्हारा पत्ति हैं, तिसके शब्दकों सुनकर दिस जाने किवाडोंको 
खोछ दिया और देखा तो एक इद्ध ब्राह्मण छडे हैं| त्रीने कहा तुम कौन हो £ 
और क्यों हमारे द्वारपर आये हो १ उस आाह्मणने कहा मैं आह्मण हूँ, तुम्हारे 
सुन्दर रूपको देखकर हमारा मन काम करके व्याकुछ, होगया है हम मोस 


करनेकी इच्छा करके तुम्हारे द्वारपर आये हैं तुम हमसे भोग करो । तिस 
हे 
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काने कहा में पतित्रता हूँ, फिर हमसे ऐसा शब्द मत कहना | त्राह्मणने 
कहा मेरे पास वहुतसा हूव्य है वह सब दव्य हम तुमको देदेवंग, तुम हमसे 
सम्बंध करो हम काम करके बडे पीडित होरहे हैँ, नुम्हार जागे हाथ जो हू 
तुम्हारे पंचमी पढते 6, स्लीने कहा तुम हमार धमके सम्बन्ध पिता छाते 
हो, हमारे साथ भोगू;करनेका संकल्प मत करो | कब कि किसी रीतिसे 
भी द्वीने तिल ब्राह्मणका कहा नहीं माना त्तत वह जबरदस्ती भीतर जानेकों 
तैयार हुआ और प्रयम उसने अपना दिर दारके मौतर जब किया तद 
स्नौने जोस्से दोनों किंवादको दंद कर दिया । उन दोनों किवाहोंके छग- 
नेसे तिसका शिर कटठगया और दह मरागया। छोगेनि तिल ऋ्लीसे सिख 
त्राह्मणके मरनेका समाचार पूंछा तब दिन ज्लीने सदर कथा छुनाई-छोगोंने 
कहा यह कामदेवका महत्त. है | निम्रके मुरको ढजाक्षर छोगोंने फ़क दिया | 
है चित्तदतत | यह कोह्यी विंपय बढा वर्ण है तुरन्त पुद्णोंक चित्तको 
च्याकुछ करेता है, जब कि इद्धावस्थावाले दिचारदील पदकमिंदोक्नी इसके 
संगसे ऐसी बुरी दशा होती है, तब बुबाउत्यावालोंको कौन गिनतो है ॥ ८॥ 

हे चित्तइते | घुन्दर रूपवर्ता लप्सराक्ों देखकर विश्वामित्र तप करना 
भूछ गये थे जौर उसीके साथ मोम विछासमें मम्न होगय थे । पराशरजी 
महाहको कन्याके रूपको देखकर नोहित होगग थे, दद्योका रेता छौर दिनकी 
रात्रि ये तो सब उन्होंने कर दिया था परन्तु ऋामको नहीं रोक सके 
पर कहारी है-- - - 


+ 5. 


न्थ् 


2. 


थे | इसी- 


विश्वामित्रपराशरमभतयों वात्ताब्डुपर्णाशना-- 
स्तेतपे खीखुखपंकन सुल्छित॑ं इंट्रैव मोह गता। ॥ 
शाल्यन्न सह पर्योदथियुतं ये सुंजते मानवा- 
स्तेपामिन्द्रियनिग्रहों यदि भवेब्िन्ध्यस्तरेत्सागरम्‌ ॥ १ ॥ 
| विश्वामि्र और परा्रसे लेकर जो कि मुनि पचाकों मर्नण करते थे बह 
“| उच्चर कमकके तुल्य क्ीके मुख्छो देखकर शौप्रतो मोहकों प्रा्त होनये ] 


शाद्धि, दृष्धि, घ्रृत करके सं गयोजनको जो ७ 5 
४ + 9 देते करके संबुक्त गोजनको जो पुन्ष खते हैं उनके इन्द्र्य 
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यदि अपने वशीभूत होनाय तब तो विन्ध्याचलछ पतमी समुद्र्मे तरने छग 
जायगा ॥ १ ॥ 
तात्पय यह है, जैसे विन्थ्याचक पर्वतका तैरना असंमत है, पैसे इंद्रियोंका 
ओकना भी असंमव है | उसीके इन्द्रिय एके रहते है जो कि ज्लीका संसगे 
नहीं करता है, संस्गके होनेपर रुकना कठिन है |क्लुभात्मप॒राणमें कामकी 
प्रबवता दिखाई हैः-- 
कामक्रोधौ महाशन्नू देहिनां सहजाइभौ । 
तो विहाय पर श् यो जयेत्स तु मंदधी! ॥ १॥ 
* जीचोंके काम और क्रोध स्वामाविकही बंडेभारी शत्रु है, तिनकों छोडकर 
जो दूसरे शन्नुओंकों जीतता है वह मंदबुद्धि है ॥ १॥ * 
पितापुन्नी महावीयों कामकोधों दुरासदी ॥ 
जित्य सकल विश्व वत्तेंते जयकारीनी .॥ २ 
- काम और क्रोध ये पिता और पुत्र हैं और बडे बली है, सारे विश्वको 
जीत करके जयशालरी होकर संखारमें दोनों विराजमान है ॥ * ॥ 
कामेन विजितो ब्रह्मा फामेन विजितों हरिः ॥ 
कामेन विजितः शर्यः शक्रः कामेन निर्नित३+ .३ ॥ 
ब्ह्माकों कामने जय करडिया, विप्णुकी कामने जय करलिया, महारैेबकों 
कामने जय कर लिया, इन्द्रको कामने जय करढिया ॥ ३॥ 
संसारमे कामने विना विवेकी पुरु्षोको सबको जीत लिया है। है चित्त- 
जत्ते ! वही पुरुष संसारमें जात्मानंदकों प्राप्त होता है जो कि कामको अपने 
बशीमूत करलेता है| है चित्तइते | स्त्रीके संसगेसे जिन पुरुषोंकी हुगेति हुं 
, है उनके और दो एक दृष्टांत तुमको सुनाते हैं ॥ 
एक राजाने किसी विछायतपर चंढाई की, तिस विलयंतकों जीतकर 
राजा तिसी देशमें कुछ काठतक रहगये, पीछे 'राजाकी रानी राजाके विना 
बडी काम करके व्याकुछ होगई, तब वह अपने मेदिरिकी खिंडकीमेंसे इधरू 
उधर देखने छगी, एक साहकारका छडका बडा सुन्दर अपने - मकानपर खडा 
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था, उसको देखकर रानीका मन मोहित होगया क्योंकि, एक तो वह 
युवा अवस्थावाद्य था, दूसरे उसका रूप मी अति छुन्दर था, रानीने अपनी 
लौंदीकों उसको घुलानेके लिये मेजा, झोंडीने उससे जाकर कहा-रानीसा- 
हित्रा आपको बुलाती हैं, रानीको कुछ जवाहिरात खर्रदनी है, वह: छडका 
सुन्दर चच्ध और भूपक्लॉंकी पहनकर रानीके पास गया और रानी तिससे 
बातचीत प्रेमल करने छगी इतनेमें छोंडीने आकर रानीसे कहा राजा साहिब 
बाहर आगये है अभी थोडी देरमें भीतर आावेंगे, रानीस तिस छडकेने कहा - 
हमको जल्दी छिपावो, नहीं तो हम मारे जायेंगे ।रानीने तिसको पाखानेके 
नीचेके नलमें जन्वेरेंम खडा करदिया, थोडी देरमें राजा भीतर आगये और 
रानीसे उन्होंने कहा हमारे पेटमें कुछ कसर होंगई है हम पाखाने जायेंगे, 
छोडी पानी के आई राजा साहिब पाखाने गये, राजाने जब पाखाना फिरा 
तब वह सब मल तिस छडकेके शिरपर और कपडोंपर गिरा सब कपडे तिसके 
मैछेसे भर्‌ गंसे, जब राजा पाखाना होकर चले गये तब रानीने भी तिसको 
निकार दिया उस छडकेको बडी घृणा हुई और 'नगरके बाहर नदीपर 
जाके सब कपडोंको धोकर साफ करके घरमें जाकर दूसरे कपड़े बदुर कर 
चह अपने काममें छगा । दूसरे दिन फिर रानीने छॉडीको - तिसके बुलानेके 
लिये भेजा और डॉडीने जाकर तिससे कहां रानीसाहिबा आपको बुलाती 
हैँ तिस छडकने कहा एक दिन में रानीके पास गया और उससे केवछ 
बातचीतही की थी तिसका फछ यह हुआ जो दो घंटा मेरेको पाखानेकी 
मोरीमें खडा होना पडा और अपने शिरपर दूसरेको हगाना पडा, जो छोग 
परत्लीके साथ मोग विछास करते हैं न माछ्म उनको कितने काछत्क 
विष्ठाके नलमें खड़ा होना पडता होगा -और कितने लेकोंको शिरपर 
इगाना पडता होगा, मेर्को तो वह दो घंढोंका नरकभोग नहीं 
भूलाता है, इम़नल्यि में तो फिर कमीमी रा्ीके पास नहीं जाऊंगा, ऐसा 
जवाब छकर वह छोडी छौठ गई | हे चित्तज़ते | परलत्नीके संगस तो 
और अधिक छंश लोकॉको मोगने पडते हैं । हे चित्तवत्ते | पराई स्त्री 
तो छशोंका हेतु है। इसमें सन्देह् नहीं है परन्तु अपनी कली भी अपने ही 
खुखके डिये मर्तोसि प्रेम करती है, मर्ताके सुखके लिये वह जम नहीं 


ट 
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करती है, यदि भर्ताके सुखके लिये र री प्रेम करती है तब रोगी, ऋणी, नु-* 
सक, निर्धेम मर्तासे भी प्रेम करे ऐसा तो संसारमें कहीं भी नहीं देखते हैं 
सौर आत्मपुराणमें ऐसा लिखा भी 


द्रिदे पुरुष दृष्टा नायः कामातुरा अपि ॥ 
स्प्रप|्ट नेच्छन्ति कुणपं यद्धच् कृमिदर्पितम ॥ १ ॥ 
यदि छ्ली काम करके आंतुर मी हो तव मी अपने दारेंद्ी मतोकों स्पशा 
करनेकी इच्छा नहीं करती है जैसे कृमियोंकरके दूषित मुरदेकी कोई स्पर्शकी 
इच्छा नहीं करता है ॥ १ ॥ * 


ब्राह्मा दिभ्यों विवाहेस्य; आप्ता नारी पतिव्रता ॥ 
भर्तृदेरिद्ृस्प सतिं वांछति क्षुधयादिता ॥ २॥ 
ब्ह्मादि कॉने जो धर्मेशास्रमें विवाह लिखे हें उन विवाहोंकरके यदि पतिमरतां 
स्रीभी किसीको प्राप्त हुई हो वह क्षुघा करके पीडित हुई दारिद्वी भत॒कि 
मरनेकीही इच्छा करती है ॥ २ ॥ संसारमें स्ली आादिक सब अपनेही 
खुखके लिये एक दूसरेसे प्रीतिको करते हैं इसीमें तुमको हम एक भौर दृष्टात 
छुनाते हैं ॥ ९ ॥ 
एक साहूकारका छडका नित्यही सत्संगके लिये एक महात्माके पास 
जाता था, तिसके माता पिताको यह शोच हुआ कि, हवारा झूडका पैरा 
ज्यकी वार्तोकी सुनकर कहीं भाग न जाय इसलिये जल्दी इसकी शादी 
कर देनी चाहिये ऐसा विचार करके उन्होंने एक झुन्दर रूपबती कन्याके 
साथ तिसका विबाह करदिया | तब भी छडका नित्यही सत्संगके लिये उन 
“महात्माके पास अपने वक्तपर बराबरही जायाकरे । विवाह होजानेपर भी 
नद्द नहीं हटा, तव तिसके- माता 'पिंताने तिसको छ्लीस कहा तू ऐसी 
इसकी सेवा कर जो छडका हमारा मद्दात्मके पासु जानेसे हठ जाय वह 
सेवा करने छगी और लछडकेकों तिसने अपने वशीमूत करलिया तब्र छडका 
शीरे २ जानेसे हठने छगा | पहले तो.नित्य जाता थथा फिर दूसरे तौसरे दिन 
में ठगा | एक दिन स्लीने-कहा तुम जब - कि, रात्रिकों चलेजाते .हो, 


् 
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तब में अकेठी रह जाती हूँ भौर स्लीका अकेछा रहना अच्छा नहीं है. और 
मेरैकों अकेले रहते डर-भी ठगती है, क्लीकी वातोकों मुनकर छडकेने विछ- 
कुछ बहांपर जाना छोड दिया । जब कि, वहुत दिन बीत गये तब्र एक 
दिन महात्मा कहीं जाते थे छड़का उनको रास्तेमें मिठ्गया उन्हेंने छड- 
केसे न आनेका सबब.पूंछा तत्र छडकेने कहा महाराज ! द्ीने सेवा करके मेर्को 
अपने वशमें करछिया है, वह मेरेको बडा सुख देती है और मेरे बिना शत्रिको 
दो घटातक भी वह शकेछी नहीं रहसक्ती है। वह कहती है में तुम्हारे बरियो- 
गको एक क्षणमात्र भी नहीं सहसक्ती हूं भौर में मी जानगया हूं जो यह हमारे 
खुखके लिये सब बांतें करती है इसढिये मेस अब आना छूट गया है | मदद 
त्मान कहा वह अपने सुखके लिये तुमसे प्रीति करती है तुम्हारे सुखके छिये बह 
प्रीतिको नहीं करती है, थदि तुमको हमारी बातपर विश्वाल न हो तब दठुन 
एक दिन उसकी परीक्षा करो। भहात्माने खासोंके रोकनेकी एक थुक्ति लिप्त 
कऊडकेको वत्ताकर कहा एक दिन तुम सत्रीस कहना आज हम तत्ती और चुरी 
दोनों खायंगे जब कि, भोजन तैयार होजाय तब तुम हमारी बहा हुई 
युक्तिस श्वार्सोको रोककरके ढम्त्रे पडजाना वह जानेगी यह तो मरगया है 
तब चुसकों पूरी २ परीक्षा तिसकें प्रेमकी होजायगी । छडकेने घरमें 
आकर ज्ञीसे कहा कछ हम तस्मे खायँंगे तरस बनाना और थोडीसी 
चुरीमी बनाना, च्लीम कहा वहुत अच्छा । दूसरे द्विन सवेरे उठकर 
ल्लीने तरमे बनाई और चूरी भी बताई जब रसोई तैयार होगई त्तव लड़का 
जहांपर बैठा था वहापर दो थेभ जापसमें सटहुए छतक नीच ढगे थे छड़का 
उन दोनों थमोंके बीचमें पॉंचकी फैसाकर स्लरीसे कहने छगा हमारे पेटमें 
कुछ दर्द है, ऐसा कहकर उसने श्वार्तोकी रोक छिया जीर ठम्वा पड गया | 
ज्ञीने जब कि, चौकासे उठकरके तिसको देखा तब तिसके श्वास बन्द थे 
ज्ीदे जाना यह तो मर गया है यदि मैं अमीसे रोना पीटना झुरू करती हूँ 
तब तो में दिन रात भूखी मरूंगी और ,त्तस्ीं भी खराब होजायगी इसबास्ते 
तसमेकों खा छेऊे और चूरीको ऊपर छीकके रख छोड़े ऐसा विचार करके 
जीने तल्ेको झा लिया भीर चूरोको धरकर रोना पीढना शुरू किया | 


प्रथम किरण | ( २३ )» 


इतनेमें अडोस पडोसके छोक सब जागये और उन्होंने पूँछा कैसे मर गया £ 
तव जीने कहा इसके पेटमें दर्द पडी थी उसीसे मर गया हैं | छोकोंने कहा 
अब देर मत करो जक्दी इसको समशानमें छेचलो जब कि, तिसको उठाने 
लगे तब तित्का एक पांच दोनों थंभोके बीचमें फँसा हुआ न निकछा तब 
छोकोंने कहा एक थमको काटकर पॉक्को निकाऊ लीजिये सीने कहा ऐसा 
मत करो थेम्र कटजायगा तब कौन फिर गेरेकी बनवारेगा इसलिये «थंभको 
मत काटिये पांवकोही काठ दीजिये क्योंकि पांवकों तों जछानाही है। जब 
कि, पांचको काटने लगे तुरन्त बह उठकर बैठगया और कहने छूगा हमारे 
पेठका दर्द अब जातासरहा छोक सत्र अपने २ घरोंको चले गये रूडकेने सत्र 
हाछ आकर महात्माकों सुनाया महात्माने कहा हम जो कहते थे वही सत्य 
- हुआ ? अब तो तेरेको इस विपयमे कुछ सन्देह नहीं ? लडकेने कहा महाराज ! 
अब तो मेरेकी कुछभी संदेह नहीं है। आपका कहना ठीक है। अपनेही 
सुखके लिये स््री पतिस प्रेम करती है पतिके सुखके लिये खत्री पतिसे प्रेमको 
नहीं करती है । हे चित्तइत्ते । उसीदिनसे उस छडकेने ख्रीका त्याम करदिय 
और परम चैराग्यकों प्रात्त होकर महात्माके पासही रहने छग गया ॥ ९ ॥ 
इसी वार्ताको याज्ञवल्क्यर्जीने भी मैत्रेयीके प्रति चुददारण्यक उपनिषद्र्मे कहा 
है। जिसकाडमें जीतन्मुक्तिके सुख़के लिये याज्षवतक्यजी ग्रृहस्थाश्रमको छोड 
कर सेन्यासाश्रमको जामे छगे-तव तिस काढमें उन्होंने अपनी दोनों मायीओसि 
कहा कि, हम अब इस आश्रमको छोडना चाहते है, जितना कि, हमारे पास 
द्रब्य है उसको तुम दोनों आपसमें आधा २ बांठ छेबो, उन दोनों माया 
ओमेंसे एकका नाम कात्यायनी था, दूस्तरीका, चाम मैत्रेयी था। कांत्यायनी- 
तो अपना हिस्सा धनका छेढिया, मैत्रेयीने कहा भगवन्‌ ! इस धनको छेकर्‌ मैं 
संसारसे मुक्त होजाऊंगी १ याक्वदक्यने कहा जैसे और धनवान, जीवनको 
“व्यतीत करते है तैसे तू भी जीवनको व्यतीत करेंगी | धनकरके तो मोक्षकी 
संभावनामात्र भी नहीं होती है, तब मैत्रेयीने कह्दा जिस बस्तुके पानेसे मैं मुक्त 
होजाऊं उसको मेरे प्रति दीजिये में घनकी इच्छा नहीं करतीहूँ । याज्षब- 
व्वयजी मैत्रेयीके प्रति उपदेश करते है ॥ हि 


(५७) ज्ञानवेराग्पमकाश । 


, नवारे पत्युः कामाय:पतिः भ्रियों भवति । 
आत्मनस्तु कामाय पतिः प्रियो भव॑तिं॥ १॥ 


मैब्रेयि | पतिकी कामना करके पति ख्लीको.प्यारा नहीं होता है कित्तु 
ेपनी कामनाके लिये पति स्लीको प्यारा होता है। यदि पतिकी कामना 
करके ख्रीको पति प्यारा हो तब नपुंसक रोगी नित्रेन होनेसे भी पति ख्रीको , 
प्यारा होना चाहिये, ऐसा तो नहीं देखते हैं इसलिये पत्तिकी कामनाके लियें 
पति प्यारा नहीं होता है ॥ १ ॥ > 

न बारे जायाये कामाय जाया [त्रया भवात हे 

आत्मनस्तु कामाय जाया पग्रया मवात ॥२॥४ 

यरे मैत्रेय ! जायाकी कामनाके लिये पतिकों जाया प्यारी नहीं होती हैं 

किंतु अपनी कामनाके लिये जाया पत्तिकों प्यारी होती है। यदि जायाकी 
क्ामनाके लिये पतिका जायामें प्रेम हो तब छड़की कुपित .व्यमिचारिणी 
रोगिणीमं भी प्रेम हो ऐसा तो नहीं है इसीसे सिद्ध होता है अपने सुखके लिये 
पतिका जायामें प्रेम होता है ॥ २ ॥ 


न बारे पुत्राणां कामाय पुन्नाः प्रिया भर्वत्या- 
त्मनस्तु कामाय पृत्राः प्रिया भवंति ॥ ३ ॥ । 
अरे मैत्रेवि ! पुत्रोंकी कामनाके लिये माता पिताका पुन्नोँमें प्रेम नहीं होता 

है किंतु अपने सुखके लिये पुत्रो्मे प्रेम होता है, यदि पुत्रकी कामनाके लिये 
प्रेम हो तब छुपात्र पुत्रमें मी प्रेम होना चाहिये ऐसा त्तो नहीं देखते हैं, इस 
लिये युत्रकी कामनाके लिये माता पिताका पुत्रमें प्रेम नहीं होता॥ब ॥ 
है मैत्रेयि ! संतारके जिस २ पदायेम पुरुर्षोका प्रेम होता है वह अपने भात्मके 
सुखके छिये होता है, इसीस सिद्ध होता:है सतसे अतिप्रिय अपना आात्माही 
है और घुखरूप मी जात्माही है, भात्माके: सुखक लिये पुरुष स्ली पर्रादिक 
विषवोंमें प्रेम करता है, वास्तवसे उनमें छुख नहीं है, बह दुःखरूप हैं, सुख- 
रूप आत्माही है, इसप्रकार याज्वल्क्यने मैत्रेयीको उपदेश करके तिसको मी 
जीजन्मुक्त करदिया ॥ १० || 


कै 


पअधम क्विण | (२५ ) 


है चित्ततत्त ! झुकदेवजाने भी ज्ीरझुयी विषयकोी निंद्रा की है, यह कथा 
देवीमागवततमे जाती है। लिस काछमें व्यास मगवानने झुकदेवजीकों विवाह 
कऋरनेके लिये कहा है उस फालमे शुकदेवजीने स्ीके संगसे जो दोप होते है 
उनफो दिखाया है। उनको भी खुनो- न | 

कदाचिद्पि झच्येत छोहकाष्ठादियंश्रितः 

पन्नदारेनिवद्धस्तु न विम्॒च्येत कहिंचित्‌ ॥ 

डोह काष्टादिकी घेडी मिसके पांवमें पडणजताहै टससे कदाचित्‌ वह पुरुष 
किसी कालमें छूट भी सक्ता है, परन्तु न्नीं पत्नादिकोंके मोहरूपी बैडीसे पुरुष 
कभी भी छूट नहीं सक्ता है ॥ १ ॥ 


अधीत्य वेदशाखाणे संसारे रागिणश्व ये ॥ 
तेभ्यः परो न मर्खोपस्ति समा श्वाइवसकरे) ॥ २ ॥ 
जो पुरुष वेद भौर शार्थोका अध्ययन करके फिरमी छ्लीपुत्नादिरूप संसा- 
रमें रागवान्‌ 6, उनसे बढ़कर और कोई भी मूल्ष नहीं है क्योंकि ख्रीपुत्रादि 
रूप संसारमें रागवान्‌ तो कूकर धोडा सूकर आदिक मी है. तिनको वेद 
शासखत्रका कया फछ हुआ किन्तु कुछ भी नहीं ॥ २ ॥ 
शद्गाति पुरुष यस्माह़ गहं तेन प्रकीर्तितम्‌ ॥ 
क सु्ख वधनागारे तेन भीतोस्म्यहं पितः ॥ ३ ॥ 
झुकदेवजी कहते हैं, हे पिता | जिस हेतुसे यृहस्थाश्रम पुरुषकों ग्रहण 
करकेता है इसी हैतुसे इसका नाम गृह रक्‍खा है इस गृहस्थाश्रमरूपी कैद- 
खानेमें सुख कहां है ? जिम हेतुसे इसमें सुख नहीं है इसीसे में मयभीत 
 इमा हैं॥ ३॥ 
माहुष्यं दुलेस प्राप्प वेदशास्राण्यधीत्य च ॥ 
बध्यते यदि संसारे फो विमुच्येत मानव: ॥ ४ ॥ 
दुर्लभ मनुष्यशरीरको प्राप्त होकर भौर वेदशाज्षका अध्ययन करके 
फिर भी यदि संसारमें बंधायमाव -होआय तब फिर संसार बन्धनसे छूटेगा 
आन ? ॥ ४ ॥ 


(२६ ) ज्ञानवैराग्यप्रकाश 


इन्द्रोपि न सुखी ताहसग्याहग्मिक्ुस्तु निःरपृहः ॥ 
कोःन्यः स्थादिह संसरे त्रिडोकीबिभवे सति ॥ ५ ॥ 


झुकदेबजी कहते है कि,जैसा निःसपृद्द मिक्षुक सुखी दे बेंसा इन्द्रभी सुखी 
नहीं है, त्रिडोकीके विमत्र होनेपर जब इन्द्रमी निःस्पृद्द मिक्षुकक चुल्य सुर्खी 
नही है तब दूसरा कौन सुखी होसक्ता है £ किन्तु कोईमी नहीं होसक्ता 
है॥ ९ ॥ ऐसे वाक्योंक्रों कहकरके शुकदेवजी वनको चले गये । विवेकाश्रम 
कहते हैं। है चित्ततते ! यदि ख्रीमोगमें सुख द्ोता तब झुकदेवजी तिन्नका 
त्याग क्यों करते ? जिस हेतु आुकदेवजीने विवाह ही नहीं किया था इसीसे 
सिद्ध होता है कि, खीके साथ मोगर्मे सुख नहीं है ॥ ११ ॥ 


हे चित्तवृत्त ! इसी विपयमें एक्त और छोकिक इशष्टात तुमको हम घुना- 
तेह, एक ग्रामके बाहर एक महात्मा रहतेये वहांपर उनके पाप्त बहुतसे 
छोग सर््संग करनेके दिये जाते थे, एक महाजनका छड़का भी उनके पास 
निदहीं जाता था एक 'दिन छडका कुछ देरस्में महात्माके पात गया, तत्र 
महात्माने कह आज तुम देर करके केस भाये हो ? छडकेने कहा आज हमारी 
सगाई हुई है, समुराख्ते तिकक चढानेश्नो आया था इसलिये देर होगई है, 
महात्माने कहा आजंस तुम्‌ हमारे कामस गये, फ़िर कुछ काछके पीछे 
छडका चार पांच दिन नागा करके महात्मांक पास गया तब उन्होंने पूछा 
कि, चार-पांच दिन क्‍यों नहीं आया | तब छडकने कहा हमारी शादी हुई है 
उसी काममें हम बैच रहे और इसीले मेरा आना नहीं हुआ है | महात्माने कहा 
आजतसे तू माता पिताके कामसे मी गया, फ़िर एक-दिन छडका कुछ देर 
करके उनके पास गया, फिर उन्होंने देर करके जानेका कारण पूँछा तब 
लडकेचे कहा आज हमारे. वरमें. छड़का उत्पन्न हुआ है इसीते भानेतें देश 
होगईहै, तब महात्माने कहा आजसे तुम अपने कामसे भी गये | छडकेने 
कहा महाराज ! पहछे जब कि, आपने मेरी सगाई होनेका हाछ छुना था ते 
आपने कहा था तुम आजसे हमारे कामसे गये, फिर विवाहकों सुवकर 


कहा था माता पिताके कामले, गये, आज ठडकेकी उधत्तिको 


भ्रथम किरण । . (२७) 


घुनकर आपने कहां अत्र तुम,भयने कामले मी गये इसका मतलब मैने 
कुछ नहीं समझा इसका मतरद मेरेंकी समझा दौजिये | महात्माने कह 
जबतक तुम्हारी समाई-नहीं हुई थी तब्रतक्क तुमको कोई चिंता न थी 
क्योंकि, तुम तिस काडमें शृहस्थी नहीं. कहछाते थे और जो छुछ तुम 
कमातेथे उसमें कुछ हमारी सेवामी करतेथे, कुछ माता पिताकी सेवा मी 
करतेथ । सगाईके होनेपर विवाहक्ी चिता पडी, तव तुम जो कुछ कमाते 
सो विवाहके लिये जमा करते, कुछ माता पिताकी भी कभी २ सेवा करदेते 
थे, जब कि विवाह होगया तब फिर जो तुम कमाते सो ल्लौके अरपण 
करते, तब माता पिताके कामसे गये, जवतक छडका नहीं हुवा था तबतक 
जो तुम कमातेथ उसको छ्लीके साथ मिलकर आप भोगतेथे, अब जो तुम 
कमाबोगे सो सब लडकोंके छालनपालनर्में खन होगा इसलिये अब तुम 
अपने कामसेभी गये और पर गृहस्थ होगये याने प्रसे गये और कैदमे 
पडगये ॥ १२ ॥ 

है चित्ततत्ते | ज्वी बंधनका हेतु है, इसी ज्लीके पीछे छुन्द और उपसुन्द 
दोनों परस्पर ढडकऋर मर गये । नहुप राजाको ल्लीभोगके पीछे स्वगसे गिरना 
पडा । एक ज्लीके पीछे वाछी मारा गया और रावणका भी सारा घर स्लीके 
पीछेही चौपट होगया। शिशुपाठका वी ज्लीके पीछे हुआ और स्लीके 
पीछे महाभारत हुवा, जिसमें कि बडे २ शूर वीर भीष्म और कर्णादिक सब 
स्वाह्य होगग्रे भीर हजारों राजा छवयवरोंमें परस्पर कटकर मर गये है अथीत्‌ 
भहान्‌ भनर्थोका कारण ज्री है | सांप जब काठता , है. तब पुरुष मरता हैं 
परन्तु ल्लीके रूपका चिन्तन करनेसेही पुरुष मर जाता है, विष खानेसे एकही 
जन्ममें पुरुष मरता है ज्लीरूपी विषके सम्बन्धस अनेक जन्मोंमें जन्मता मरताही 
रहता है, इसढिये ज्ीही वंधनका हेतु है। जिस घुरुषने इसका त्याग करदिया 
है व स्वप्तमें भी जो इसका स्मरण नहीं करता है, उसने मानो संसारकाही 
त्याग करदिया है, वहीं आत्मानन्दको प्राप्त होता है। हे चित्तज़त्ते | जैसे स्त्री 
ढुःखका कारण है, तैसे पुत्र भी दुःखका कारण है, अब दूसरे विषयमें तुमको 
एक इृष्ठांत सुनाते हैं ॥ 


(२८ ) ज्ञानवराग्यप्रकाश || 


. है चित्तवृत्ते | एक बनियां बडा धनी था परन्तु तिसके घर्रमे पुत्र नहा था, 
पुत्रकी उत्पत्तिके लिये तिसने वहुतसे यत्न किये तबभी तिसके घरों पुत्र ड्घन्र 
नहीं हुवा। एक दिन राजिके समय वह ल्लीके साथ पलंंगपर सोयाथा इतने 
तिसकी जीने कहा'यदि परमेश्वर हमको एक छडका देंदे तव तिसको हम 
कहांपर सुछावेंगी वनियांने कह तिसको हम बीचमें सुछावेंगे, ऐसा कहकर 
थोडासा पीछे हटा, फिर छ्लीने कहा यदि परमेश्वर एक और छड्का देंदें तब 
तिसको कहां सुछवेंगे ज्योंह्ी वनियां पीछेको हटने छगा त्मोंही तडाकसे नीचको 
गिरा और तिसकी टेैंगडी टूठगई तब तो बनियां रोने गा और इधर उघरसे 
छोकमी पहुँच गये । छोकोंने वनियांस पूँछा किसने तुम्हारी टंगडी तोडदी, 
चनियाने कहा विना हुए छडकेने हमारी टैंगड़ी तोडदी, यदि सच्चा उन 
होता तत्र न माद्धम क्या उपद्रव करता, हे चित्तजते ) पुत्रमी दोनों प्रकारते 
छुःखकाही कारण है । जिनके पुत्र नहीं हैं, वह तो पुत्रोवालोंको देख करके 
इसीमें दुःखी रहते है, जो हमारा द्रव्य क्या जाने कौन छेगा, हम बडे अभागे 
है, जो हमारे पुत्र नहीं हैं और ये बड़े भाग्यशाली हैं, क्योंकि इनके पुत्र है 
गरीबोंस धनवानोंकों पुश्नके न होनेका वढाभारी सन्‍्ताप होता है और वह उर्सी 
सम्तापमें रात्रि दिन जंलते रहते है और जो कदानित्‌ उनके पुत्र होकर 
मरजाता है तव साथही उसके उनका भी मरणही होजाता है और जिनके 
जुब तो हैं परन्तु छुपात्र हैं उनको न होनेवाोंस भी अधिक संताप होता है, 
जिसके युपात्र पुत्र हैं उसको तिसके न जीनेकी ही चिंता रात्रि दिन छगी 
रहती है, फिर तिसके व्िवाहकी चिता रहती है तिसकी संततीकी चिता रहती 
है और हजारों चिंता पुत्रवाढ्ोंकों भी बनी रहती हैं, फिर जिनके पुत्र होहो 

करके भृत्त होजाते है उनको बड़ी चिन्हा रहती है जिनके विवाह हुए पुत्र 
मरजते हैं उनको तो जन्ममर पुत्रके शोकमें रोनाही पथ्ता है । है चित्ततते ! 
जसीलिये पुत्रमी महान्‌ दुःखोंकी खान हैं || १३ ॥ 


हे चित्त॒त्ते | इस लोकमेंही पुश्र दुःखसे नहीं छुड। सक्ते हैं तब मरे पीछे 


प्रथम किस्ण । (२९ ) 


क्या छुडावेगे, केवल धनके लेनेके वास्ते ही उत्पन्न होते हैं, इसीमें तुमको 
एक और दशंत प्तुनाते हें:- 

एक नगरमें एक बडा भारी कोई साहुकार रहता था तिसके पांच पुत्र 
थे, जब कि, वह साहूकार बूढ़ा होगया तव तिसके सच द्वब्यको पुत्रोंनि अपने 
कब्जेम करलियां भीर पितासे कहदिया भाप डेवढीमें बैठे रहा करिये और 
भोजन चौकेमें जाकर कर आया करिये और किसी कामसे सरोकार न रखिये 
भीर किसी गैर आदमीको मकानके भीतर न जाने दीजिये इत्तनाही काम: 
भपके जिम्मे रहेगा | पिताने छडकोंकी बातकों मानलिया कुछ दिन जब 
बीते तब तिसके पुतन्नोंकी छ्लियेनि अपने पत्तियोसि कहा तुम्हारे पिताके डेव- 
ढीमे बैठे रहनेते हमको भीतर बाहर जानेसे बडी दिक्कत होती है और रास्ता 
मी सब थूक करके बिगाडे देतेह भौर जब कि, चौकामें रोटी खानेकों आते 
है तब थूक २ के चौकेकों भी अष्ट करदेते है और अभी इनके मरनेकामी कुछ 
ठिकाना नहीं छुगता है, क्‍या जाने यह कब मरेंगे £ हमको तो इनने बडा 
तंग किया हैँ अब आप ऐसा करिये अपने पिताकों कोठेके ऊपरवाछा जो 
कमरा है उसमें रखिये बहांवर पाखाना और पेशाबकी जगहमी पास है और 
थूकनेक्ामी आराम होगा. जहां चाह वहां थूका करें और एक घण्टी इनके 
पास घर दीजिये जब कि इनको मूँख प्यास छगे तब उस घण्टीकों यह दिछा 
दिया करें उसी जगहमें हम अन्त पानी इनको पहुंचादेगी । छडकोंने विचार 
यह तो अच्छी साह है इसमें पित्ताजीकों बडा आराम रहेगा और घरके 
लोकोंकोभी आराम रहेगा | छडकोंने बापको समझा घुझाकर सबसे ऊपरके 
कमरेंगे उनका डेरा लगा दिया, अब वह बूढ़े उसी जगहमें रहने छगे। जब 
कि भूख छगती या प्यास कगती तब घण्ठीको हिला देते अन और जछ 
उनको उसी जगहमें पहुँच जाता, जब्र कि उनको ऊपर रहते छुछ दिन 
बीते, तव एक दिन उनका छोठासा पोता ऊपर उनके पास चढा गया और 
उस घण्टीस वह खेडने छगा वहभी तिससे छाड, प्यॉर करनेढगे | थोडी 
देरके बाद वह छडका घण्टीको लिये हुए नीचे उत्तर आया पीछे जब उनको! 
भूख प्यास लगी तब देखें तो घंटी, नदारद है, भावाज निकलती नहीं नीचे 


(३० ) ज्ञानवैशग्यमकाश । 


, उत्तरनेकी शारीरम ताकत नहीं | अब वह वया करें जब सिवाय शोकके और 
क्या होसक्ता है ? तब अपने मनमें बार २ कहते हैं हमने व्यथ जायु खो दी 
जिम पुत्रोंदों बडे कष्ट पाछा, वह तो सब घनको डेकर अब्य होगये हैं 
कब कोई जठभी नहीं देता है, अब कोई उपाय भी नही बनता, बस ऐसा सोच 
'करते २ थोडी देरमें वह यमपुरमें पढुंच गये । रात्रिको जब छडके घरमें आये 
तब उन्होंने जियो पूछ छाछाको खाना दाना ऊपर पहुँश्र गया है ! उन्होंने 
कहा जाज तो घंटीकी आवाज सुनाई नहीं पडी साद्म होता है उनको जाज 
भूख प्यास नहीं छगी है | छडकोंने जब॒ ऊपर जाकर देखा तो काम तमाम 
था फिर छाछा २ करके रोने छगे मौर तुरन्त श्मशानमें छे जाकर फ़ंकफाक 
दिया. दे चित्तहत्त ! जो पिता भनेक कष्टोंफो उठाकर पुत्रकरी पाठना करता 
हैं वही इद्धावस्थामें पुत्रोंकों ग्रहरूप करके प्रतीत होने छगता हैं और पुत्र पौन्न 
सब तिसके मरणकाही, चिंतन करते हैं, न तो कोई प्रीतिसे सेवा करता है 
और न कोई कष्टमें सहायक दोता है, केवल द्रव्यको डेनाही जानते हैं, तब 
भी मूखे छोक पुत्रोंम॑ मोहका त्याग नहीं करते हैं ॥ १४ ॥ 


हे चित्तइते ! एक और दृश्टंतको , छुनो-एक बृढ़को तिस्रके पोतेने 
किसी वार्तापर दो तीन लात मारी और घरसे बाहर करदिया, तत्र वह 
बूढ़ा अपने द्वारपर बैठकर रोता भी जाय जौर पोतेको गाढीभी देता जाय 
इतनेमें एक महात्मा उस रास्तेसे आनिके, उन्होंने बूढेसे पूछा बावा | क्यों 
रोते हो क्या कोई तुमको दुःख है ! बूढ़ेने कहा हमारे पत्र पौन्र सब बड़े 
नाठायक है, हमारे सब धनकी अपने काबूमें करके अब हमको अच्छा खाने- 
कोमी नहीं देंते हैं, में बोलता तब दौडकर मारने लगते हैं, आज हमको 
पोतेने छा्तोंस मारा है, इसीवास्ते में अब दुःखी होकर रोताहूँ और गाली मी 
देता हूँ सिबात्र इसके जोर मेरेस कुछ वन नहीं पहल्ना है । महात्माने को 
बावा | ये पुत्र पौत्र तो सब अपने २ सुखके यार हैं, जबतक तू इनको सुख 
देता रहा तबतक ये सव तेरी खातिर करते रहे, अत्र तुम इनको खुख देने 
ायेक नहीं रहे, अब ये सब तुम्हारा निरादर करते हैं, संसारमें सब्र कोई 


र 
् 


 अधन किरण । (३१) 


अपने सुखके लिये एक दूसरेसे प्रीति करतेह जिस काढमें जिम्तको जिससे 
खुख नहीं मिलता उस काडमें तिसका वह ' त्याग कर देताहै या तिसका 
तिरस्कार करंदेता है बआबा | इन सबका त्याग करके अब तुम हमारे साथ 
चलो और बाकी भायुको परमेश्वसके मजनमें ब्यत्तीत करो, जो तुम्हारा पर- 
छोकमी बनजाय, इस मोह सायाका त्याग करके जद्दी उठो, अब देर कर- 
नेका समय नहींहे । बूढने कहा आपको किसने: चौधरी बनाया है, जो हमसे 
घरको और सम्बन्धियोंके छोडनेका उपदेश करने छगेहे, वह हमारा पोता 
हम उसके दादे, तुम कौन हो ! जो उपदेश करनेको खडे होगयेहो, - पोत्त 
- हमारा जीता रहे हमको पडा मारे वाहक मार्तेमी है, तव कया कोई उनके 
. भारनेके पीछे अपना घर छोड देसाहै, जो आप हमको धर छोडनेका उपदेश 
करते हैं. । महात्मा कहने रंगे देखो मोहकी महिमा ऐसी दुर्देशा होनेपरमी 
मूर्खोको सम्बन्धियोंसे. और गृहसे वैराग्य नहीं। होता है महात्मा ऐसे कहकर 
चछे गये ॥ १५ ॥ 


दे चित्तवत्ते ! पुत्रकेही विषयमें एक और छ्शत तुमको सुनाते हैं;- 


“' एक नगरमें एक साहुकार बडा धनी था, तिसके चार छडके थे जब 
कि, वह चारों छडके दूकानका काम सेमाछ॒ते छायक होगये तत्रे साहू- 
कारने थोडा १ घन उनको, देकर अलग दुकानें करादीं जीर बाकी धनकों 
जिस कमरेंमें वह रहताथा उसकी दीवारोंके भीतर घरकर ऊपरसे 
चुनवाकर गच करवा दिया, देवगतिस थोड़े दिनके पीछे वह बीमार 
होगया और एकदमसे तिसकी जवान बंद होंगई तब विरादरीके छोक और 
यार मित्र तिसको देखने चलाये और तिसकी बुरी हाल्तको देखकर छोकोंचे 
उतिसते कहा अब जंतका समय है कुछ दान पुण्य करिये तब-बनियेने कमरेकी 
दीवारोंकी तरफ हाथ किया उसका मतरूब यह था जो इनमें घन गडा है 
निकालकर दान पुण्य कराबो, लडके तिसके तात्पर्यकी समझ गये जो इसने 
हमसे छिपाकर इन दीवारोंमें घनको गाडा है, तब छडके कहने छगे जाव्य' 
कहता है. जो छुछ कि मेरे, पास था वह सब तो मैने दीता्ें 


(३२ ) ज्ञानवेराग्यप्रकाश । 


पर छगा दिया जव दान कहांसे करे । डोकोने कह ठीक कहता है तक 
बनिया मायेपर- हाथ घरकर रोने छगा, छडकनि कद्ा छा रोओ मत्त,, 
हम तुम्हारे पीछे सव काम अच्छी तरहसे चलाबेंगे । इतनेमे॑ं वनियाके प्राण 
परकोकमें पहुँच गये | उठाकर छडकोनि फूंकफ़ोंक दिया, मनकी प्रनमेंही 
रहगई। है चित्त ! जिन पुत्रोंके छिये सैकशों अनथोंको करके धनको 
कमाते हैं और ढछाखो रुपयोंका धन उनको देजाते हैं उन पुत्रोंका यह हाल 
"है किर भी सूर्खछोक पुत्रोंमें मोहकों नहीं त्यागते हैं! इसीसे वार २ जमते 
भरते दे॥ १६ ॥ 


हा 


हे चित्तदत | भीर मी एक ुष्ठांतको भुवो-एक काडमें नारदजी अपने 
शिष्य तुम्चुदुकों साथ लेकर धथ्वीपर पर्येटन करने छगे | एक नंगरमें 
जाकर नारदर्जी, बाजारमें एक पीपछका दक्ष था तिसके थडेपर बैठ गये, 
साथ उनका शिष्य तुम्दुरमी वैठगया, जहांपर नारदर्जीः बैठे थे. इनके 
समनेही एक बनियेकीदूकान थी, ठस दूकानके आगेसे एक कसाई 
बहुतसे बकर्रोकी ठेकर अपने रास्तेते चढा जाता था उन बकरोमेंस 
एक बकरा कूदकर बनियांकी दूकानके भीतरचछा गया भर अनाजके ढेर- 
मेंसे उसने एक मुद्द मारा बनियांने उस बकरेंके मुखसे दाने निकास ढिये और 
तिसको गर्दनसे पकडकर कस्ताईके हवाले किया और कसाईसे कहा जब कि 
इसको हछाछ करोगे तब इसको गर्दनका मांस मेरेको देना, कलाई वकरेको 
छेकर जब चछा तब नारदजी इस इत्तांतकों देखकर हंस तब तुम्चुरने नारद- 
जीसे पुँछा महाराज हँसनेका कारण क्या है £ नारदजीने कह जिस बकरेने 
इस बनियांकी दूकानमें घुसकर अनाजसे मुख मरा था वह बकरा पू्व॑जन्ममें इस 
बनियका पिता था इस दृकानमें जाने आनेक्ता तिसका अम्यास पडा था इसीछ 
. बह कूंदकर इसी दूकानमें गया और एक मुद्दी अनाजकी उसने अपने मुखमें छी 
उसको भी तिसके वेटेने खाने न दिया, किल्तु तिसके मुखसे निकास लिया भौर 
यह मी कसाईसे कह दिया जब इसको मारोंगे तब इसकी गदनका मांस मेरेको 
खानेके छिय्र देना | जिस बनियिन वड़ी २ देवदोंके आगे मानत मानकर 


प्रथम किरण । ( ३३ ) 


जिस पुत्रकों पायाथा,उस पुत्रने एक मुद्ठी अन्नकीमी तिसको खानेकी नदी इसी 
चार्ताको देखकर हम हँसेथे. नारदजी कहते हैं-जिन पुत्रोंते किसीको ुंखकी' 
लेशमात्रमी. प्राप्त नहीं होता है मूकोक उनन्‍्हींकी उपासना करते हैं. अपने 
कल्याणके डिये एक क्षणमरमी निप्काम होकर इेश्वरकी आराधना नहीं करते हैं 
यदि कोई घडी दोधडी ईश्वरका स्मरण करताभी है त्तवमी बह पुत्रोंके सुखके 
लिये ही करताहे जो मेरे पुत्नादिक सब बने रहें अपने कव्याणके किये नहीं, 
करता है इससे बढ़कर और क्या अज्ञान होगा ?॥ १७॥ 


है चित्तवृत्ते | जिन धनियोंके पुत्र नहीं होते हैं बह किसी दूसरेके पुत्रकों 
गोदमें लेकर सब घन उसको दे देते हैं, अपने उद्धारके लिये कुछमी नहीं 
खच् करते हैं या जन्ममर इसी दुःख संतप्त रहते हैँ । एक महात्मा अपने 
शिष्योंको साथ लेकर मिक्षाके लिये एक सेठकी दूकानपर गये जीर तिस सेठसे 
मिक्षा करनेको कहा और वह सेठ बडे भारी गदलेपर बैठा था सोने चांदी और 
हरे प्नोंका ढेर तिसके आगे छगाथा सेठने नौकरसे कहा इनको भीतर 'ढेजा- 
कर मसिक्षा करा देवो। वह महात्मा भीतर जाकर जब मिक्षा करने छगे तब 
. एक रिष्यने गुरसे कहा महाराज | आप कहते हैं कि, संसारमें छुखी कोई 
नहीं हैं, देखो यह सेठ कैसा घुखी है, लक्ष्मी इसकी उत्तकारी कर रही है | 
गुरुने कहा 'चछती दफा इससे सुखकी वाततों एूँछकर तुमको बंशावेंगे,, जब 
भोजन करके मद्दात्मा वाहरको आये तव सेठसे पूछा तुम तो बडे सुखी 
अतीत होते हो सेठ रोकर कहने छगा मेरे वराबर संसारमें कोईमी दुःखी नहीं 
है, परमेश्वरने भेरेको बहुतसा धन दिया है परन्तु पुश्रके बिना सब घन व्यथ 
है मेरेको यही वडा भारी दाह होरहा है, जो मेरे पीछे इस घनको कौन खायगा। 
गुएने चेढेसे कहा तुम कहते थे यह वड़ा सुखी है यह तो सबसे दुःखड़ 
निकेढा | अब चुछों यहांसे, ऐसे कहकर भह्दात्मा 'वढेगये । हे चित्तदते | पुत्र 
न हभा, हुआ भी तो दुःख़कोंही देता है ॥ १८ ॥ 


है चित्तद्त्ते ] पुत्र सम्बन्धी वासना भी परमदुःखकाही कारण है इसलिये 
विवेकी पुरषकी उचित है जो इन मछिन वासनाओंका मी त्यागही करदेवे | हे 


+ 


(३४ ) जानवेराग्यप्रकाश 


चित | यह जो परिवारका मोह है, यह वढ्य दुःखदाई है, विवेकी पुरुष 
मोहके हिठानेके लिये त्ली पत्नादि परिवारका त्याग कर देते हैं,भव इसी विपयमें 
तुमकों एक इष्टांत सुनाते हँ-- 


एक नगरमें एक दनियां वंदा घनिक रहता था तिसेकी ज्ली नवयौवना 
बढ़ी रूपवती थी, देवयोगत्त तिसकी ज्ञी किसी रोगस्से चुत चीमार होगई 
अर्थात्‌ उसके बचनेक्नी छुछ मी उम्मेद न रही, ठव वह वनिर्या ज्लीके समीप 
बैठकर वढा रोदन करने छगमा | स्वीने कहा तुम क्यों रोदन करते 
हो £ मेरे मरनेके पीछे तुम त्तो अपना और दूसरा विवाह मी करलेबोगे, दुः 
तो मेरेंको है ऊँते में बिनाही सांसारिक झुल्के देख मर जाऊंगी । बनि- 
याँने कहा में दूसरा विवाह नहीं करूंगा, छीने कहा इस वातको में नहीं 
मान सक्ती, जो घनी होकर फिरमी दूसस विवाह न करे | दनियांवे मोहके 
बहामें होकर अपनी इन्द्रीकी काठ डाछः और कहा अब तो तू मानेगी ? जी 
चुप होगई । दैवयोगसे वह धीरे २ अच्छी होगई चनियांको फिर चढा मारी 
छुःख हुआ, क्योंकि कली पुरुपक्ती इच्छा करें और वनियांके पासं भच बह वात 
न रही जिसे कि तिसको प्रसन्न करें, तद तिसकी क्ली परपुरुषोक्त त्ाथ 
खराब होनेंठगी, वनियां रात्रि दिव इसी संत्तापते जलता रहे, एक दिल देब- 
थोगते गरुद नानकर्जी औौर भाई मरदाना तिस रंगर्में जा निकले, तिस 
सेठकी विभूतिको देखकर माई मरदानाने कहा गुरुजी यह सेठ तो बडा 
उडी दीखता है | सुढनीने कहा ऊपरसे छुदी दौखता हैं पल्तु मीचर छऋछ 
न कुछ इसकी मी जरूर दुःख होगा, देखो तुम्हारे सामने हम इससे पूछे 
है, शुदुनीने जब उस सेठसे झुख पूछा तब उसने अपने दुःखका सब 
हंछ कह छुनाया | सुरुजीनव माई मरदानासे कहा इस नृहस्थाश्रममें रह- 
कर कोई भी झुखी रहीं है अह्ञानी पुर्षोंकोंतों विषय अप्राप्ति कालमें 
नी दुःखदाई होते हैं, कौर विवेकी पुर्षोंको प्रापिकाउ्में मी दुःखदाई 
| पहत है, बह मोहही पुरु्षोंकों दुःख देता हैं इसका त्यानही 
घुछका देंतु है ॥ १९ | 


* 


प्रथम किरण । (१५ ) 
है चित्तवृत्त | यह दृज्यमी अनर्थौकाही' कारण है जोर, अनथॉकरंकेही 
संग्रह भी होता है और संग्रह हुआ मी दुखकोही देता : है क्योंकि. एक तो 
इसकी रक्षा करनेमें बडा कष्ट होता है, फिर.घनके छोमसे चोर मारमी झल्ते 
हैं, यदि चोरोंने घनको लेकर जीतामी छोड दिया तव तिस घनके गे 
- 'जानेके रक्लसे आपही मर जाता है, फिर धनी छोकोंका परस्पर विरोध भी 
अधिक रहता है, विवेकी पुरुष इसको दुःखका कारण जानंकर इससे भंलगही 
रहते हैं ।.हे चित्तडतते | चार पुरुष रास्तामें चलें जातेथे आगे रास्तामें एक 
अशरफियोंकी थैली पडीथी चांरोने मिलकर उठा.छी एक बगीचामें जांकर 
उन्होंने आपसमें बांटनेकी सछाह की तब एकने कहा भूख छगी है दो भाइमी 
आंममें जाकर दो रुपयेकी मिठाई छेआवो उस मिठाईको' खाकर वांटेंगे और 
सग्ुनमी होंजावेगा । दो आदमी मिठाई लेनेको जब गये तब उन्होंने आप- 
समें सछाह की कि, मिठाईमें- विपको . डछककर छेचलछो जिससे कि वह 
खातेही मरजाँय और सब घनको हमहीं- दोनोजने आधा २. बांट लेवें |. 
इधर तो यह-विषर डाढुकर मिठाई झेचकछे और उधर उन्होंने यह सलाह 
की कि, जब वह मिठाई लेकर आवें दूरंसे आाये<हुवोंको गोलियोंसे मारकर 
सब्र घनः हमहीं दोनों आपसमें बांट छेंबैंगे, ज्योही वह दोनों मिठाई लिये 
हुए भाते उनको दिखाई पड़े त्योंही उन्होंने - गोलियोंको दागा, पह दोनों 
. अरगयें तब उन्होंने कहा मिठाईको खाकर वांटेंगे । ज्योंही उन दोचोंने 
. मिठाईको खाया त्योंदी वह दोनोंमी मरगये और वह मोहरोंकी थैली उसी 
जगहमें पडी रही । हे चित्तवत्ते ! हजारों छार्खो इस - धनके ऊपर मरगये घन 

किसीकाभी न हुआ ॥ २० ॥ ० पक हक 

हे चित्तबृतते: | यह राज्यमी महान्‌ भनर्थोंका कारण है, और दुःखकेा 

_हेतु है। प्रथम तो राजाको नित्यही शबहुओंसे मय बना रहता. है, दूसरा चोरोंसे 
भय रहता है, तीसरा संबन्धियोंसे भी मय- बना रहंता है - जो राज्यके खोमसे 
कोई घोखा देकर मार न डाले, फिर अयने पुत्र. और. माईयोसिमी मय * बनो 
रहता है, क्योंकि राज्यके छोमसे पुत्र और भाई्मी राजाकों -विष देकर मार 

: अल्ते हैं | हुर्योधनने विष दियाथा औरभी बहुंतोंने विष - देकर राजाकों मा 


( ३६ ) ज्ञानवेराग्यभक्काश | 


डाला है इन्हीं दुःखोंसे राजाओंको रात्रिमें निद्रा भी ठीक नहीं आती है और न 
वह रात्रिमर एकही पर्यकपर सोते हैं. | कैंकेयीने पुत्रके राज्यके छोमसे राम- 
जीको वनंबास करादियाथा, सुप्रीवमे वाल्को मरवा दियाथा, बांसने देवकाके 
पुत्रोंकी हत्या करडाढी, दुर्याधनने राज्यके छोमसे अपने वेशकाही उच्छेदुद 
करदिया और राजमदमी सैकड़ों अनथोंकों कराता है जिसका फछ फिर अन्तमें 
राजाको नरक भोगना पडता है । इसीवास्ते शाज्ोमें राजाका अन्न खानाभी 
मना छिखा है| मनुस्मृतिमें छिखा है दश कसाईके अन्न खानेमें जितना दोप 
होता है उतनाहदी दोष एक कुँमारके, भन्न खानेमें होता है :और दश् कुमारके 
अन्त खानेमें जितना दोप होता है उतनाही दोप शसवकों जो वेचता है उसके 
अन खानेमें होता है और कलवाएरोंके याने शराबके वेचनेवार्लोके अन्न खानेमें 
जितना दोप होता है उतनाही दोष एक वेश्याके अन्न खानेमें होता है और 
दश वेश्याके अन्न खानेमें जितना दोष होता है उतनाही दोप एक राजके 
अन्न खानेमें होता है क्योंकि राजाका दृब्य अनेक प्रकारके अधमॉसे मिश्रित 
होता है इसीसे राज्यमी अनेक अनथोका कारण है |यदि राज्य अनेक अनर्थोंका 
कारण न होता तो बडे २ राजा इसका त्याग क्यों करदेते और त्याग .उन्होंने 
किया है इसीसे साबित होता' है जो राज्यमी भनेक अनर्थौका हेतु है। जिन्होंने 
इसको दुःखरूप जानकर स््रीकारही नहीं किया है और जिन्होंने स्वीकार करके 
फिर पश्चात्‌ इसका त्याग करदिया है उनकी मी दो चार कथाओंको तुम्हारे 
प्रति सुनाते हैं । 
हे चित्तदतते | प्रथम तुग महात्मा प्रियक्षतकी कथाको छुनो । प्रियत्रत 
चक्रवर्ती णजा हुआ है भौर बहुत काठ्तक इसने राज्य किया है। एक दिन 
सजाके चित्तमें विचार उपजा तब राजा कहने छगा अहो बडा कष्ट है, दुःखर 
रूप जो शज्य है इसमें मुख मानकर मैने अपना जर्नमें व्यथेंही खो दिया 
और इन्द्रियोंकें वशत्र्ती होकर अविद्यारूपी कूपमें अपनेंको गिरा दिया भौर 
कामके वशमें होकर में अपनी स्लीका दास बना रहा | जैसे बनका सृग बाल- 
कोंकी क्वीडाके लिये होता है, तैसे मैंमी अपनी ज्रीकीः क्रीडके छिये शृंग 
बना पिक्कार है मेंगेको जो मैंने राज्यके भोगोंमे अपनी आउुकों व्यर्थ खो 


प्रथम किरण । (१३७) 


दिया, मेरे तुब्य संसारमें ऐसा कौन मूर्ख होगा जो ऐसे उत्तम शरीरकों पाकर 
फिर मिथ्या मोगोंमें अपनी आयुको व्यतीत करेगा |अब मैं इस राज्यका त्याग 
करके आत्मसुखके छिये एकान्त देशमें निवास करके जात्मविचार करूँगा [ 
देता चिचार करके राजाने पृथिवीका विभाग करके अर्थात्‌ एक २ खंड एक २ ' 
पुत्रको दे दिया, आए वनमें जाकर एकान्त देश बैठकर आत्मविचार करने 
छगा | हे चित्तवते ! यदि राज्यमें अधिक सुख होता तब प्रियन्नत राजा चक्र- 
वर्ती राज्यका वर्यों त्याग कर देता ? और त्याग तिसने किया है इसीसे जाना 
जाता है राज्य भी दुःखरूप है । 

है चित्तततते | कृतवीय नाम करके एक राजा बडा प्रतापी और घम्मोत्मा 
हमा हैं बहुत कारुतक वह प्रृथिवीका राज्य करता रहा है | जब कि तिंसका 
देहांत हुआ तव मंत्रियोने और पुरोहितोंने और प्रजाने मिठकर कृतवीयभके पुत्र 
अजुनको राजर्सिहासन पर बैठनेके लिये कहा, तव भजुनने कहा हम राज- 
सिंहासन पर नहीं बैठेंगे, क्योंकि अन्तमें इसका फू नरक होता है, राजाके 
'छिये जो धर्म छिखे हैं उनका निर्वाह होना कठिन है, राजाके लिये जों कर 
छैतां प्रजासे लिखा है उसी हव्यसे दीव प्रजाकी पाछना करनी और चोरोंसे 
तिसकी रक्षा करनी कही है | अपने आरामके लिये अ्जासे द्रव्य छेना नहीं 
लिखा हैं और न अधिक लेना लिखा है, तब भी कहाँ २ अधिक लिया जाता 
है क्योंकि भृत्यकोक भी अपने छोभके डिये प्रजाको सताते हैं, अकेला राजा 
कद्ांतक सथ प्रजाको देख सकता है और तिसका हाल जान सक्ता है और जो 
अजा अधघर्म करती है तिसका पाप मी राजाको छगता है और राज्यके विधातक 
राग द्ेषादिक शत्रु भी राजाके सिरपर सदैवकाऊ गरजते रहते है, महान्‌ अन- 
थौँका कारण राज्य है इसडिये में राज्यका ग्रहण नहीं करूंगा ऐसा कहकर 
वह उपराम होगया । हे चित्तदते | यदि राज्यमें सुख होता तब कृतवीयका 
पुश्न अज्ुननामक तिसका त्याग क्‍यों करता 8 | २१ ॥ . 

बैराग्याश्रम कहते हैं-है चित्तइत्ते ! इक्ष्याकु वंशमें एक बुह्नथ नाम करके 
बडा प्रतापी राजा हुआ है, जब कि राज्यसम्बन्धी मोगोंकों भोगते'१ त्तिसको 
जहतसा कार बीत गया तब तिसके मनमें एक दिन बडा मारी वैराग्य उत्पन्न 


(३८2) ज्ञानवेराग्यप्रकाश । 


हुआ, जिस दिन तिसको वैशाग्य हुआ उसी दिन उसने अपने पुत्रकों राज« 
लिंहासन दे दिया और आप चनमें जाकर त्प करने छगा । जब कि राजाको 
तप करतेर बहुतसा काल व्यतीत हो गया तब एक दिन शाक्रायनमुनि तिसके 
समीप जाकर कहने छगे हे वत्स | हम तुम्हारे ऊपर बड़े प्रसन्न हुए हैं, आप 
अब हमसे मनोवांच्छित वर मांगों) राजा मुनिको दंडवत्‌ प्रणाम करके कहने 
छगा यदि आप मेरे पर प्रसन्न हुए हैं, तेव जाप मेरेको जात्मज्ञानका उपदेश 
करें, यही वर में आपसे चाहता हूँ । मुनिने कहा “हे राजन | - यह वर बढ़ा 
दुष्प्राप्य है और किसी वरको मांगो जो पदाथ कि आपको न प्रात हो उसको 
मांगो”? राजानें कहा मगवन्‌ ! सेसारके किसी “पदाथको भी मैं स्थिर नहीं 
देखता हूँ क्योंकि सव पदार्थ दश्वरे हैं, काठ पाकर प्रढ्यकी अभिसे सब समु- 
द्रमी सूख जाते हैं और पर्वत भी सब प्रछ्यकालकी अग्निसे भस्म हो जाते 
हैं और जितने कि बसे आदि ठेकर तारागण हैं वेभी सब दूढ जाते हैं 
अर्थौत्‌ नष्ट अब्ठे हो जाते हैं। इसी तरह वक्षादिकमी सव काऊ पाकर नष्ट 
हो जाते हैं भौर प्रथिवी आदिक पांच भूत भी सब नाशको आंत होजाते हैं । 
कारणंका नाश होनेसे कार्य्यका नाश स्वयंही हो जाता है और जितने “कि 
इन्द्रादिक देवता हैं, ये मी सब अपने २ पदसे प्रच्युत्त होजाते ्ह ।। है मुने | 
संलारमें कोई मी पदार्थ मेरेको स्थिर नहीं दीखता है तब में किस पदार्थको 
आपसे मांगू | हे मुनि ! जैसे अन्ध मेंडक त्ताढमें निराश्रग होकर दुःखक़ो प्राप्त 
होता है; तैसे मैं भी निराश्रय होकर इस संसाररूपी ताठमें हुःखको प्रा 
होता हूँ । है मुने | मेरेको इस महान्‌ दुःखसे छुडानेके लिये आप हीं 
समर्थ हैं मैं आपकी शरणको प्राप्त इआ हूँ, आप मेरा उद्धार कारिये। हे मुने | 
यह जो स्थूछ शरीर है, सो मी पुरुषके वीर्य उत्पन्न हुआ है, इसी हेतुसे 
यह शरीर अति अपवित्र है, जिसका कारण ही अपवित्र होवे, तिसका कार्य 
कैसे पविन्न हो सक्ता है | फिर यह शरीर अंस्थियोंका एक कोट है और ऊपर 
“इसके चर्म मढा है, भीतर इसके मछयूत्र भंरा है, ऐसे महान्‌ अपवित्र शरीरमें 
बैठकर चज्ञानी मे इसका अमिषान करते हैं, ज्ञानवान्‌ नहीं करते हैं । है मुने! 
यह शरीरही नरक है, आपके बिना कौन मेरेको इस नरकसे छुडनेवाढा है इस 


भ्थम किरण ! (३५ ) 


प्रकारके पैराग्य करके युक्त राजाके वचनोंको सुनकर भापि बोढे- हि राजन! 
हम तुम्हारे पर बडे प्रसन्न हैं, वर्योकि तुम्हारे एर्ण दैशग्य है, इक्ष्वाकुबंशमें 
हुम पताका हो, तुमने अपना जन्म्र सफ़ूछ कर लिया है, अब तुम भय मत 
करो, तुम कृतकत्य हो 


ऋषि कहते हैं हे राजनू | शब्द स्पशोदिक जितने विषय हैं, यह सब 
अनथकोही करनेवाले हैं, और नाशी है भौर मनसे लेकर जितने इन्द्रिय, हैं, 
येमी सब अनभथकारी हैं,: अर्थकारी नहीं है क्योंकि सदेवकाऊ पुरुषकों विप- 
योंकी तरफही ये सब छेजाते है और उत्पत्ति नाशवाले भी हैं भौर जो जात्म 
है सो इन सबसे परे है भौर सबका साक्षी है, तिस जात्माकी प्राप्ति सत्यको 
आश्रय करनेसेही: होती है । वर्योंकि ऐसा नियम है जिसने सत्यका जाश्रय 
करलिया है, उसने आत्माकाही आश्रय करलिया है, और सत्यका आश्रय 
करनेसेही मनका निरोधभी होता है, मनके निरोध होनेके अनन्तर हृदयमें 
जात्माका प्रकाशभी स्पष्ट प्रतोत होता है, झुद्ध मनमेंही आत्मा्का प्रकाश 
होता है, अशुद्ध मनमें नहीं होता है, अशुद्ध भन वंधनका हेतु है, झुद्ध मन 
सुक्तिका हेतु है, मनके झुद्ध होजानेसे शुभ जशुभम कर्मोका भी नाश होजाता 
है, कमेके नाश दोजानेसेही पुरुष जीवन्मुक्तिको प्राप्त होता है,। 

हे राजन | जैसे लकडियोंसे :रहित अभि अपने कारणमें रूय होजाती है, 
तैसे इत्तियोंसे रहित हुआ मनभी अपने कारणमें छय होजाता है भोर तिसी- 
कालमें आत्माका्मा साक्षात्कार होजाता है । सो कहामी है:- 


समासक्त यथा चित्त जन्तोरविपयगोरचरे ॥ 
यद्येवें ब्रह्मणि स्पाँदे को न सुच्येत बंधनात्‌ ॥ १॥ 
हे राजन [ जैसे जीवोंका चित विषयोंमें आसक्त होरहा है तैसैही यदि अह्ममें 
जासक्त होजावै तव कौन पुरुष है जो संसाररूपी बंधनसे न छूठे ॥ १॥ 
वर्णीअमाचारयुता विमूठाः कर्माठुसारेण फर्ल लभन्ते ॥' 
वर्णादिधर्म हि परिस्यजन्तः स्वानन्द्तृप्ताः पुरुषा भवान्तिर॥ 


६४०) ज्ञानवराग्यप्काश । 


- छू राजन | जो पुरुष वणीश्रमके जाचारमें: अतिशय करके प्रीति रखते #, 
सात्मविचासों प्रीतिका नहीं रखते 6, वह मृढ कर्माक अनुसार फडका प्राप्त 
होते हैं | जो छुछष वर्णीअ्रमोंके अभिमानसे रहित होकर आत्मविचारमें प्रीति- 
वाछे हैं, वह पुरुष जात्मानंद करके तृत्त होते हैं ॥ २ ॥| 

हसुण्डरीकमध्ये तु भावयेत्परमेश्वरम्‌ ॥ 

साक्षिण उछिनृत्यस्थ परमप्रेमगोचरंम्‌ ॥ ३ ॥ 

है राजन ! अपने हयरूपीः कमटठमें परमेश्वरका ध्यान कर, जो घुद्धिकी 

सृत्तकारीकामी साक्षी है और जो परम प्रमका विपय है || ६ ॥ 


कै 


हैं राजन ! एक काछमें मैत्रेय ऋषिने. कैछास पर्वेतपर जाकर महादेवजीसे 
कहा हमको आत्मतत्वका टपदेश कीजिये । महादेवनीने जो तिसकों उपदेश 
किया है. उसकोमी तुम छुनो- 


देहे देवालयः प्ोक्तेः स जीव$ केवल) शिव: ॥ 
स्यजेदज्ञाननिमोल्य सो$हभावन एजयेत्‌ ॥ ४ ॥ 
यह जो देह है यही देवमंदिर है, जो कि इस देहमें चतन जीच है वही , 
कैवल शिव है, चज्ञानंझपी, शिवनिमाल्यका त्याग करके “ सोहंमाव ” करके 
तिसका पूजन करो ॥ ४ ॥ 
अमेदददोन ज्ञान ध्यान निर्विपर्य मनः ॥ 
स्‍्नाने मनोमलत्याग: शाचमिन्द्रियनिंग्रहः ॥ ५ ॥ 
आत्माको सवबमें एकरूप करके जो देखना है इसीको नाम ज्ञान है और 
सनका विपयोंसे रहित होजानाही ध्यान है, मनके मल्का त्याग करनेकाही 
नाम स्नान £ै, इन्द्रियोंके निम्रह करनेकाही नाम शौच है || ५ || 


है चित्तइते ] ऋषिने राजाकों इसग्रकार उपदेद करके कृताम कर दिया। 
है चित्तते | यदि राज्यमें सुखः होता तब बृहद्दथ राजा राज्यको त्याग 


करके वचनको क्यों जाते £ इसीसे सिद्ध होता है कि राज्यमें छुख किंचितमी 
नहीं दे [| २९ ॥ का है 


भथम किरण [- (४१) 


है चित्तद्ततते | सत्ययुगमें ऋभु मुनिका पुत्र निदाध नाम करके भझुनियोंमें 
उत्तम बडा वैराग्यवान्‌ एक सुनि हजा है, तिस्त मुनिने वाल्यावस्थामेंही सम्पूर्ण 
'विद्याओऑंका अध्ययन करके अपने पितासे तीथियात्रा करनेके लिये कहा, पिताने 
तिसको तीथयात्रा करनेकी आज्ञा देदिया, तब वह तीथोंमें जाकर बहुत 
कालपर्यत अ्मण- करतारहा भौर साढ़े तीन करोड तीथौमें तिसने स्लान आदिक 
कर्मोंकोीमी किया और अनेक प्रकारके जप: दानादिकॉकोमी तीथोंमें किया ॥ 
इतना बडा परिश्रम करने परमी तिसका सन झशान्तिकों प्राप्त न हुआ। 
फिर वह अपने मृहमें छौट आया और अपने पितासे सब तीर्थयात्राका 
चत्तांत कहा और फिर पितासे कहा इतने तीर्थोमें ज्लान करनेसे भी मेरा चित्त 
शांतिकों नहीं प्राप्त हुआ है बिना चित्तकी शांतिके पुरुषको सुख नहीं 
होता है और पुरुष ज़न्म मरणरूपी संसारसे भी नहीं छूटता हैं | जो जन्मता 
है वह अवश्यही मरता है.जों मरता है वह फ़िर अवश्यही जन्मता दे घटीयन्त्रकी 
तरह यह चक्र अनादि काछका चलाही जाता है। हे पिता | इस जन्म भर-' 
'णरूसी है छूट्नेका कोई उपाय कहिये £ और जितने कि ब्रतादिक भौर 
जपादिक विधान किये है उन सबंको तो में कर चुकाहूँ,-ये सब तो अमजाहढमें 
डालनेवाले हैं, छुडानेवाले नहीं हैं | हे पिता | संसारमें वही पुरुष जीता है 
जिसका मन विषयोंकी तरफ नहीं जाता है, जिसका मन विषयोंकी तरफ 
जाता है वह पुरुष जीता नहीं है किन्तु मराही है | दे पिता | जैसे विषयोंमें 
रागी पुरुर्षोको भात्मज्ञान एक भार जान पडता हैं तैसेही विवेकी पुरुषोंको , 
आज्रका अध्ययन और पठन पाठन मी एक भारही जान पडता है भौर जिन 
'पुरुषोंका मन तृष्णा करके व्याकुछ हो रहा है वह सदैवकाल इतस्ततः अमतेही 
'रहते हैं । है पिता ) जितने कि, सांसारिक दुःख हैं उन सबका मूलकारण 
शक तृष्णाही है, यह तृष्णा कैसी है ? कमी तो स्वत्य पदार्थकों पार्फेर अर 
होजाती है और कमी इन्द्रादिकोंके मोगको प्राप्त होकरके भी भर नहीं होती 
है। है पिताट]-यह जो स्थूछ शरीर है सो मर मूत्रका एक भाजन है, इसीसे 
'अत्यन्तही अपविन्न है और कतन्नमी है, नित्यही क्षीणमी होता रहता है, इस 
डारीररूपी भाजनमें स्थित जो कामदेवरूपी' पिशाच है, वह पुरुषका वित्यही 


(४२ ) ज्ञानवैराग्यमकीश । 


तिरस्कार करता रहता है, तिस्न कामदेवरूपी पिशाचके वशीभूत होकर यह 
जीव युवावस्थामें उन्‍्मत दोकर ल्ियोंके पीछे दौडता है फिर जब इद्धाव- 
स्थाको प्राप्त होता है तब स्त्री पुत्रादिक और दासी दासभी इसका तिरस्कार 
करते हैं भोर हँसी करते है । हे पिता ! संसारके जितने पदार्थ हैं सव नाशी 
हैं, कोईभी स्थिर नहीं हैं और जो कि त्रह्मा विष्णु महादेव आदि देवता हैं, येभी 
सब फालके वशको प्राप्त दोकर नाशको प्राप्त होजाते हैं, एक क्षणमें जीवका 
जन्म होता है फिर किसी दूसरे ध्षणमें इसका नाश होजाता है यानी भरण' 
होता है । हे पिता | सांसारिक जितने पदाथे है, वह सब अनित्य हैं। जो कि 
नाशसे रहित पदार्थ है उस्तीका मेरेको उपदेश करिये | ऋभु मुनि, पुत्रके 
बैराग्यको श्रवण करके अब आाक्षतत्त्वका तिसकों उपदेश करते है । हे 
निदाध | जैसे इच्छासे रहित स्थित रत्नोंकी विकक्षण शक्तिसे छोक चेष्टा 
करने छगते है और जैसे सुन्दर रूपकी विछक्षण शक्तिस कछ्लोक मोहको प्राप्त 
- होजाते है और जैसे चुम्चक पत्थरकी विलक्षण शक्तिपे- छोहा चेष्ठा करने 
डगता है, तैसे त्रह्मचेतनकी विछक्षण शक्तिसे वह जगतभी चेष्ठ करता है | 
यह जगत्‌ सब जड है, नाशी है और हुःखरूप है, यह त्रह्म चेतन है, नित्य 
है, सुखरूप है और वास्तविक इच्छासे रहित होनेसे यह अकती है, और व्यापक 
होनेसे सबके साथ सब्निघिमात्र होनेसेवह कत्ती है और एकही चेततव उपाधि- 
योंके भेदसे नानारूप हो रहा है फिर एकका एकही है,जैसे एकही आकाश 
घट मठादि उपाधियों"कारिंके घठाकाश मठाकाश कहा जाता है और उपाधि- 
योंसे रहित महाकाश कहा जाता है, सैसेही जीव ईश्वरका भी मेंद जान छेना।| 
अन्तःकरणरूपी उपाधियोंके अन्तगंत चेतन जीव कहा जाता है,अंतःकरणरूपी 
उपाधियोंसे रहित ईशवग कहा जाता है, बास्तवमें “जीव ईबरंका भेद नहीं है 
क्योंकि चेतन निरवयव निराकार है, निरवयवका मेद बिना उपाधिके कदापि नहीं 
होसक्ताहं इसमैं कोईमी इृष्टांत नहीं मिकतताहै अतएव जीवही त्रह्मरूपहै, जैसे ब्रह्म 
चेतन अकर्ता अभोक्ता है, तैसे जीव चेत्तनभी जकता अभोक्ताहै| जैसे ब्रह्म नित्य 
झद्न बुद्ध है, तैसे जीवमी नित्यही शुद्ध बुद्ध है। हे निदाघ! ऐसा निश्चय 
करनेसे पुरुष मुक्त दोजाता है सो तुम भी ऐसा निश्चय करो इसी निम्धयक 


भथम किरण । (४३ ) 


नाम आत्मझन है भोर एसेही निश्चयत्रालेका नाम, आत्ज्ञानी है, जो ऐसे 
निश्चयते रहित है वही भज्ानी है | दे जित्तइत ! पिताके उपदेशसे निदाघको 
अपने खख्पका बोध हुआ । है चित्तरते । आत्मज्ञानकी प्राप्तिका मुख्यसाधन 
पैराग्य है से जी प्रथम पैराग्यका आश्रयण करो ॥ २३ ॥ 

( 


चितशत्ति विवेकाश्रमते कहती ह है आता | मेरेंकों अब आप कुछ भौरमी 
बैराग्यवानोंकी कथार्भोफी सुनाओ जिनकी कथाओंको ,सुनकर मेरा भी चित्त 
# यैराग्यवाडा होजाने ॥ 


विवेकाश्रम कहते है है चित्तदत्ते! किसी नगरमें एक राजाने नवीन चाका 
एक बड़ा मारो मकान बनवाया जब कि, चह मकान बन कर तैयार होगया, 
तब राजाने तिस मकान एक दिल सभा की और सब नगरनिवातियोंकों 
मिमत्तरय दिया, सब छोक जिस काडमें तिस मकानके अन्दर आने छगे तिसी', 
काउमें एक घिरक्त महात्मामी किसी रास्तासे पर्यटन करते हुए आ निकले 
और लोकोंकों मक्कानके अन्दर आते देखकर वहभी लछोकोंके साथ तिसी 
मकानमें चछे आये, जन्र कि सब्र छोक आकर बैठगये तब्र राजाने कहा मैने 
यह मकान नया बनवाया है और आप छोकोंकों इस वास्ते बुछाया है जो 
५ आप छोक इस मकानके शुण दोपषोको देखकर हमको बतावें | यदि किसी 
। (रहकी इस मकानमें कसर रहगई हों तथ आप उसको मेरेको बता दीजिये 
तिस कसरको में हटा देऊंगा?” | राजाकी वातोंको छुनकर सब छोकोंने 
दा यह मकान बहुतही उत्तम बना है किसी, प्रकाकीमी कसर बाकी नहीं 
है । राजाकी और छोकोंकी वार्त्तावों सुनकर .बह महात्मा रोने छगे। 
राजाने उनसे पूछा आप रुदन क्‍यों :करते हैं! महात्माने कहा इस मकानमें 
* दो कसरें वडीमारी रहगई हैं और वह किसी प्रकारसे भी हठ नहीं. सक्ती हैं 
इसप्नास्ते सदन फरता हूँ | राजाने कह्दा आप बता दीजिये उन कसरोंको 
जहांतक बनैगा हम उनके हटानेकी कोशिश करेंगे । महात्माने कह्य एक. 
कसर तो यह है कि जो .एक ऐसा दिवर आधवैगा जिस दिन .यह मकान सब 
नष्ट अष्ट होजावेगा, दूसरी कसर यदद है कि एक दिन वह होगा जिस दिल 


(४४) सानवेराग्यभंकीश । 


सकानका बनवानेवालामी नहीं. रहेगा, येही दो करें हटनी मुद्किक हैं, इसी 
चास्ते हम एदन करते हैं, जो आप द्थाही मकानका जहँकार कर रहे हैं। 
महात्माकी बार्त्तोको सुनकर राजाके मनमेंभी वैराग्य उत्पन्न हुआ और तिसी 
दिनसे राजा वैराग्यवान्‌ महात्माओोंकी संगति करने डगगया ॥ २४ ॥ 

ब 


है चित्तइते | इसी प्रकांसंका एक औरमी इशंत तुमकों हम युनाते है | 
हैं चित्ततत्त | एक महात्मा रास्तामें चछे जातेये, चछते ३ जब थक गये, 
तब उन्होंने दो घडी विश्राम फरनेके डिये रथानकों इधर उधर देखा तब, 
सडकके किनारेपर एक अति रमणीय मंदिर, उनको दिखाई पडा, महात्मा 
तिसके भीतर चछे गये, वहांपर पलंगके ऊपर राजा बैठेथे जौर सिपाही छोग 
जागे तिसके हाथ बांधकर खदेथे, महात्माभी जाकर वहांपर राजाके सामने 
खडे होगये, तब एक सिपाहीने महात्माकों डाट करके कहा तुम यहांपर क्यों 
आये हो / महात्माने कहा हम इंस मकानकों धमशाडा जानकर दो घड़ी 
आराम करनेके लिये यहांपर जाये हैं, सिपाहीने फिर डाटकर कहा झरे साधु ! 
'तू कैसा बोलता है, महाराजके मंकानको धरमशाझा बनाता है £ महात्ताने कह 
इस वत्तेम्ान महाराजसे पंहे इस मकानमें कौन रद्दताथा १ राजाके सिपाहीने 
कहा इन महाराजसे पहुंछे इस मकानमें महाराजके पिता रहतेये | तथ कहा 
उनसे पहले कौन रहतेथे : सिपाहीने कहा उनके पिता रहतेगे | :फिर कहा 
उनसे पहले कौन रहतेये ? सिपाहीने कहा उनके पिता रहतेये । महा- 
जमाने कहा जिस मकानमें मुसाफिर हमेशाही आते जाते रहे वह धर्म शाढा 
नहीं तो क्या है १ इस राजाके पूवज कितनेही इस मकानमें रह गये हैं और * 
आगेमी कितनेही रहेंगे फिर यह मक्कानमी धर्मशारा नहीं तो क्या है 
इसने इसमें क्या वेजा कहा है जो तुम हमपर नाराज इुएहे १ महात्माकी, 
पार्ताको सुनकर राजाको बा वैशग्य इभा और राजाने अपनी मूछको 
हत्मासे बखशाया । है चित्तत्तते | जितनेक संसारमें छोकोंके गृह हैं, ये 
व धमशाछाही हैं, जीवरूपी पथिक तिसमें निवास-करमे चके जाते हैं, 


भज्ञानी उनमें ममताको करते हैं, ज्ञानी ममतासे रहित होकर निवासको 
"करते हैं ॥ २५ || 


प्रथम किरण । (४५ ) 


विवेकाश्रम कहते हैं-है चित्तदत्ते | एक भौर दृष्टांत तुमको सनाते हैं | 

पांचाल देशके किसी नगरके एक मंदिरमें एक महात्मा रहते थे, वह 
महात्मा बडे अमभ्यासी थे, अभ्यास करते २ उनकी अवस्था चढ गई थी. 
योगवासिष्ठमें नो जीवन्मुक्त ज्ञानीकी पांचवीं भूमिका लिखी है, वह तिस 
पांचवीं भूमिकामें प्रात्त होगये थे, सदैवकाल इँसते रहते थे, किसीसे भी न. 
बोलते थे न चाछते थे | एकदिन दोपहरके वक्त तिस मंदिरमें खेहनेके छिये 
चार पांच छडके छोटे २ जा निकले -। एक -छडकेने दूसरे छडकैसे कहा: 
” महात्माकी जांघें बडी मोटी २ है इनकी एक जांघपर चौपड़ बनाकर 
खेछो । छडके तो भूखे होते हैं, तुरन्त दूसरा ऊडका अपने घुसे चककूकों 
के आया और चवकूसे उनकी जांघके ऊपर छकीर खैंचकर चौपड बनाने 
लगा । महात्मा न तो बोछते थे और न अपने भाप कोई चेष्टाही करतेये मह- 
त्मा उनको मना कैसे करें, उनके आगे जांघकों धर दिया, जब कि छडकोंने 
दो चार चकक्‍्कू जांघ पर चछाये तब रुघिरकी धारैं बहने छगीं रूडके तो 
सत्र रुचिरकों देखकर भाग गये | अब एघिर बह रहा है और महात्मा हँस 
रहे है | इतनेमें कोई सयाना आदमी मंदिर्में आजा निकला, तिसने देखा तो 
महात्माकी जांघसे रुघिर वह रहाहै, महात्मा हँस रहेंहे, तिसने जाकर औरोंको 
ख़बर की और भी दश बीख आदमी इकट्ठे होगये, उन्होंने इधर उथरसे 
दर्याफ्त किया तव माद्म हुवा जो यहांपर रूडके खेलते थे , एक छडकेसे 
पैँछा तब तिसने सब हा कह सुनाया । फिर छोकोंने सलाह की, किसी 
' जर्राहकों बुलाकर जखम सिंलाकर मठहम पट्टी करनी चाहिये । एक आदमी 
उनमेंसे जाकर एक जराहको बुछा छाया । जब कि, जराह टांगकों पकड 
कर सीने छूगा तब महात्माने उसके हाथकों हठा दिया, कितनाही छोकोंने 
टोगके जखमको सीनेके लिये यत्न किया परन्तु महात्माने जखमकों सीने 
दिया उसी तरह त्तीन चार दिन रुघिर बहता रहा ] यहांपर किसी और 
मंदिस्में एक महात्मा रहते थे, उनको जब कि यह हार मिला तब उन्होंने एक 
आदमीस कहला भेजा कि जिस मकानमें पुरुष रहै, .सुनासित्र है तिस मका- 
नकी सफाई रखनी | आप इस शरीररूपी मकानमें रहते हैं, आपको उचितहै 


(४६ ) ज्ञानवैराग्यप्रकाश । 


पके इसकी दवाई करनी । तब उस महांत्माने उस सन्देशा खनेवालेसे कहा-- 
महात्मासे कह देवा तुम जब कि तोयोंमें गये थे तो रास्तामें वीसों 
धर्मशाठाओँमें एक २ रात्रि रहे थे अब वह धमेशाछायें सत गिरती जाती हैं, 
उनकी मरम्मत आप जाकर क्यों नहीं करते हैं | जिस तरह आप रात्रिमर 
रहनेके वास्ते उनकी सफाई और मसम्मतको नहीं करते हैं, इसी तरह हमें भी 
इस शरीररूपी धमशाढामें आयुरूपी रात्रि मर रहना है, वह रात्रि भी व्यतीत 
होचली है हम अत्र इसकी सफाई क्‍या करें £ इतनाही बोंठकर फिर खुप 
होगये पांच सात दिनके व्यतीत होनेपर उन्होंने शरीरका त्याग कर 
दिया । हे चित्तत्त | जो कि पूण बैराग्यवान पुरुष हैं, वह इस शरीरकों 
अमेशाठा जानकर इसमें ममताकों नहीं करते हैं॥ २६ ॥ 


है चित्तदत्त | तुमकों एक जौर छौकिक दृष्टांत उुबाते हैं | 


एक नगरके बाहर नदीके किनारेपर एक वेराग्यवान्‌ महात्मा कुटी बना 
कर रहते थे और निष्काम होनेसे किसी राजा वाबूंक पास नहीं जाते थे किन्तु 
इमेशा आत्मविचारमें ही रहते थे | उनके त्याग भौर वैराग्यकी रगरमें वडी 
चचो फैडी थी। एक दिन राजाके दरवारमें भी किसी वार्तापर एक आदमी 
उनको स्तुति करने छगा, तत्र राजाकों भी उनके दशैनकी छाछठसा हुई । 
राजाने अपने वजीरको उनके जुलनेके लिये भेजा, वजीरने जाकर नम्नता 
पूर्वक कहा राजाकों आपके दर्शनकी छाठसा हुई है और छपा करके मेरे साथ 
चलकर राजाकों दशव दीजिये | महात्माने विचार किया यदि हम अब 
चजीरके साथ राजाके पास नहीं जाते हैं. तब राजा अपना निरादर समझकर 
हमसे कोई घुराई करदेगा क्योंकि एक तो राजमद करके राजालोक प्रमादी 
होते हैं दूसरे हम उसके राज्यमें रहते हैं जौर यदि हम जाते हैँ तब 
अहच्माओंकी समामें जौर परमेश्वरके समीप हमारा मुँह काछझ होगा 
क्योंकि महात्मा वैराम्यवान्‌ बह़ेंगे, देखो निष्काम होकर फिर राजाके 
डारपर गये और परमेश्वर कह्देगा हमारे पर भरोसा न रख कर राजाके 
छारपर गये, वह पींछ हमारा मुँह कीछा करेंगे | इस लिये 


च्छ 


प्रथम किण |... (४७ ). 


अयमतैही अपना मुँह काछा करके राजाके पास चढना चाहिये ऐसा त्रिचार 

'फरके महात्माने स्थाहीसि अपना मुंह फाछा कर मन्त्रीके साथ राजाके पास 

बड़ दिया | जब राजाके दर्चास्में गये तब, राजाने इनका बडा सत्कार किया 

और अपने सिंहासवपर चेठकर मुँह काछा करनेका इत्तांत पूछा, तव महा- 

: कमाने अपना सब विचार कह दिया । राजाने कहा सब सत्य है .थोडी देर 

चठक्र महात्मा भयने आसवपर चडे आये । तात्यम यह हैं जो कि पृण 

बैराग्यवान्‌ निष्काम महात्मा हैं. बह किसीमी राजा और घर्नोके द्वारपर अपने 

* शरीरके निर्वाहके छिपे नहीं जाते हे जो सकामी हैं वैराग्यसे झूल्य है, वही 
राजा बाबुओंके दवारोपर मारे २ घूमते हैं॥ २७ ॥ 


है. चित्तदत | एक राजाने सम्पूण पथिवौकों जय करके अपना नाम सवे- 
जौत रखाया तब संव झोग तिसको सबजीत करके पुफारने छगे | जब घरमें 
जाता सब राजाकी जो माता थी वह तिसंको सरबजीत नाम करके:न पुकारती 
किन्तु पूर्ववाले नामसेही पुकारती थी। एक दिच राजाने अपनी मातासे कहा 
माताजी | सब छोक तो मेरेको सर्वेजीत नाम करकेही भुकारते हैं परन्तु आप 
तिल नामसे नहीं पुकारतो हैं इसमें क्या कारण है ! माता राजाकी बडी विचार 
जीढा थी माताने कहा घाहरकी विलायतोंके जीतनेसे पुरुष सर्पजीत नहीं हो 
सक्ता है किन्तु जन्‍्दरकी विकायतके जीतनेसे भीर शरीररूपी विछायतके जीत- 
नेसे पुरुष स्वेजीत दोसक्ता है, बाहरके शन्नुओंके जीतनेसे पुरुष शब्रुजीत८नहीं 
डोसक्ता है किन्तु मन और इन्द्रियरूपी. शतुओंके जीतनेसे पुर्ष शबुजीत हो 
सक्ता है | तुम कहते हो सारीएथिवी मेरी भाज्ञामें है प्रथम तो तुम्हारा शरीरही 
तुम्हारी जाज्ञा्मे नहीं है; प्रतिदिन यह क्षीण होता जाता है, एक दिन ऐसा 
होगा जो यह: शरीर नाशको, प्राप्त होजाबैगा, इन्द्रिय और तुम्हारा मनमी 
' तुम्हारे बहमें नहीं है. नित्यद्दी यह तुमको विषयोंकी तरफ और छुकमेंकी तरफ 
मटकाते हैं । पहले तुम.शरीर मन इंन्द्रियोंको: जय करो | जब कि - तुम इन 
सबझे जय करलेबोगे तब मैंमी तुमको सर्जीत नाम करके पुक्लारा करूँगी। . 
है राजन ! व्यासस््व॒तिमें ऐसाही.लिखा है- 


(४८ ) ज्ञानवेसग्यप्रकाश । 


ने रणे विनयाच्छरोप््ययनान्न व पंडित: । 
ने वक्ता वाक्पदुत्वेन न दाता चार्यदानतः ॥ १ ॥ 
शखद्धियाणां जये शरो धर्म चरति पंडितः ।: 
द्वितप्रायोक्तिमितेक्ता दाता सन्‍्मानदानतः ॥ २ ॥ 
रणमें जब करनेसे ऋूं( नहीं कहा जाताहै और शास्त्र पढनेसे पंडित नहीं 
होसक्ता है, धाणीकी चातुर्य्यतासे वक्ता नहीं होसक्ता है, धनके दान करनेसे 
दाता नहीं होजाठा है ॥ १ ॥ किन्तु इन्द्रियोंके जय करनेसे झूर वीर कहा 
जाता है और -धर्मका आचरण करनेवाण पंडित कहा जाता है, जो दूसरेकी 
दवितकी कहे वही वक्ता है, जो दूसरोंका सन्‍्मान करे वही दाता है॥ २ | 
और नीतिमेंमी कहाहै:- 
' यौवन जीवित॑ चित्ते छाया लक्ष्मीश्र स्वामिता । 
चश्चलानि पढेतानि ज्षात्वा धमरतों भवेत ॥ ३ ॥ 
: चीबन १, जीना २; मन ३, शरीरकी छाया ४, धन ५, स्वामिता ६ 
ये छद्ठी बडे चंचल हैँ अर्थात्‌ स्थिर द्वोकर नहीं रहते हैं. ऐसा जान पुरुष धर्ममे 
रत हो ॥ ६॥ 
भपृँददरिने कृह्य है।- 


“यौवन जरया ग्रस्तमारोग्य॑ व्याधिमिईतम्‌ । 
- जीवित झृत्युरन्येति तृप्णेका निरुफदवा ॥ १॥ 
योवन जरा अवस्था करके त्रसा है, आरेयता व्याधियों करके हत हो 
रही है, जीवित मृत्यु करके ग्रती है, एक तृष्णाही उपबद्रवस रहित है ॥ १ ॥ ह 
हैं राजन ! काम और ऋषध ये दोही जीवोंके महान्‌ शुई] दुर्वासा ऋषि 
“जरनीमी थे तवमी ओधवके बदामें होकर नानाप्रकारको विपदा उनकोमी 
मोगर्नो पर्ची और कामके बच्चमें होकर इन्द्रादिक देवतोंकोमी महान्‌ कष्ट ह्र्भा 
ईंट हुम पहुंड कामओोबहसी झजुआंकी जब करो तड़ में आपको सबे- 
जीत कहा करूँगी । माताके बचनोंक्ो सुनकर 


्ग 5 व राजाकोर्मी बद्य वैरय हुआ 
ओर कामादिकोंके जय करनेमें यत्न करने ढगा | * 


।३२८॥ 


प्रथम किरण। (४५९ ) 


वैराग्याश्रम कहते हैं हे चित्तरत | एक महात्माकी बार्ताकों छुनो;- 

एक नगरके बाहर एक ठाकुरजीका मंदिर था तिस मंदिरमें एक वैराग्य- 
बान्‌ महात्मा रहतेये और राजिभर खड़े होकर सजन करतेये | एक आद- 
भीने उनते कहा महाराज ! इस मंदिरमें किसी चोरचकारका डर नहीं है, 
फिर आप राजिमर किसके उरसे खड़े द्वोकर जागते रहते हैं £ महात्माने 
कहा वाहरके चोरोंका मय तो हमें किंचित्‌ मी नहीं है परन्तु भन्‍्तरके चोर जो 
काम ऋरषादिक है उनका मय हमको सर्देवकाल बना रहता है, न जाने किस 
समय वह आकर हमको दवालें, क्योंकि उनके आनेका कोई समय नियत नहीं 
हैं, उनसे बचनेके छिये हम रात्रिमर खडे रहते हैं॥ २० ॥ 

एक महात्मा जड्जल्में स्वतेथे और रात्रि दिन भजन करतेथे | एक पुर- 
पने उनसे कहा महाराण | आप मजन करनेमें बडा मारो परिश्रम करते हैं. 
क्या जाने परमेश्वर तुम्दारे इस परिश्रमको मंजूर करे या न करे। महात्माने 
कहा हम अपना फरज अदा करते हैं, आगे परमेंश्वरकी मरजी। वह अपना 
फरज अदा करे या न करे, वर्योंकि जैसे ऱजाका हृवम अपने भृत्यपर होता 
है, भृत्यका हृक्म राजापर नहीं होता है, पैसे परमेश्वरका ह्ववम हमपर है, हमारा 
हुक्म तिसपर नहीं है, जब कि हम अपना फरज भदा करेंबैंगें, तब वह यह 
नहीं कहसकेगा जो चुमने फरज क्यों नहीं अदा किया इसलिये हम बहुत पारि- 
श्रम करते हैँ । है चित्तशते | इस कथाका यह तात्पय है कि मनुष्य शरीरको 
घारण करके जो पुरुष अपने फरजको अदा नहीं करता है वह कदापि उत्तम 
गतिको नहीं प्राप्त होता है || ३० ॥ 


है चित्तते | एक छौकिक इृशमन्तकों तुम सुनो जिसका तात्पर्य भी 
अलौकिक है।-- 

एक नगरके राजाने बहुतसा घन इकहा किया क्योंकि वह गति कृपण 
था। वह राजा घनका संग्रह करनाही जानताथा, धनके छुखकी वह नहीं 
जानता था । जिस हेतुसे वह बडा कदर्य था, इसी हेतुस वह अपने प॒त्रको मी 
-धनका सुख नहीं लेने देताथा और खरचेसे डरता हुवा अपनी झुवावस्थाकी 


कन्याकी झादीकोमी' नहीं करता था | एक दिन एक नठिनी नाटक दिखानेके 
के न 


(५७० ) कझानबेराग्यमंकाश । 
छिये तिस राजाकी सेमामें कहासे आकर विराजमान होगई ओऔर.अपने . नाटक 
दिखानेके छिये राजासे तिसने प्राथना-की, राजाने कहा. किसी दिन. तुम्हारा , 
तमाशा कराया जावैगा, नटिनी तिसके नगरमे रहने छगी। जब कि कुछ 
दिन दीते तंव नटिनीने फिर एक दिन तमाशा करनेके लिये राजासे फ्राथना 
की राजाने कहा अमी ठहरो फिर होगा, इसी तरह जब २ वह कहे तब २ 
राजा ठाछाहूछी करेंदे | जब कि तिस नठिनीको बद्दांपर रहते - बहुत काल ' 
बीतगया तब तिसने.तंग होकर बजीरसे कहा यातोा राजा साहिब हमारा 
तमांझा देखें, नहीं। तो हमको साफ जवात्र देंचें, जो हम अन्यत्र कही जाकर 
अपनी जीविकाको खोजें । वंजीरने मिछकर राजास कहा जाज रात्रिको, इस 
नठिनीका तमाशा जाप देखिये, आपको कुछ देना नहीं पढैंगा, हम छोग 
आपसमें मिठकंर इसको छुछ द्रव्य देंदेंवेगें, अगर यह नठिनी यहांस खाली 

छी गई तथ जापकी बडी बदनामी होगी। राजाने कहा धच्छा आाज 

रात्रिको इसका तमाशा हो, समाकी तैयारी हुई, राजिके समव जब कि से 

समासद आकरके बेंठे, तंव नठिनीने तमाशेंका प्रारंग किया। बहुत तरहके 

नटिनीने राजाकों तम्रोशि दिखेंलाये और तमाशा करते २ जब कि दो घडी 


रात्रि बाकी रहगई और राजाने तिसको कुछमी इनाम न दिया तब नहठिनीने 
एक दोहेगें बटको समझाया ॥ 


-. 5»  .:  दोहा। 
रात पड़ी भर रह गई, थाके पिंजर आय ॥ 


. कह नंदिनी सुन मालदेव, मछुरा ताल बजाय ॥ १ ' 
आगेके एक दोहेमें नठ नटीके प्रति कहता है । 


- ... दोहा.। 
बहुते गई थोंडी रही, थोंडी भी अब जाय ॥ 
कहे वाट सुन नायका, तालमें भंग न पाय ॥ २ ॥ 


ु च्झ इस दोहेको सुनकर तिसी , समयमें एक तपत्दी जो कि तमाशा 
देखनेकी आयाया[ उसचे अपना कंचछ ,भोद्दनेक्ना तिस्त- नठको देक्या और . 


प्रथम किरण । (५१) 


किज 


राजके लठकेने जडाऊ कडोंफी जोटी अपनी तिम्कों देंदी जौर राजाकी 
कल्याने हारोंका हार गछठेसे उतारकर स्िस नटनीकों देदिया | राजा देखकर 
चश चकित इुझा | प्रथम राजाने तपस्वीस का नम्दारे पास एकही कंबल 
था भीर कोई वलमभी नहीं £ तिस केबटफों जो मुभने इसके प्रति द्वेदिया है 
सो क्या समझकर दिया है १ तफप्रवीने कहा आपके ऐश्वसेको देखकर 
मेरे भनमे भोगोंकी बासना उठी थी, जब कि मेने इस नठके दोहेको सुना 
शब मैंने मिचार किया जो बहुतसी आयु तो तपस्यामें :ब्यत्तीत होगई है, 
याकी थोडीती रहगई है, अब इसको मोगोंकी बासनागें खराब गत करो, 
ऐसा मेरेफ़ों इसके दोहेसे उपदेश हुशा है, इस छिये मेने अपना कंबछ 
इसको दिया है, सर्योकि पही मेरे पास था और तो छुछ यथा नहीं। 
* फ़िर राजाने अपने छड़केसे पूछा तुमने क्‍या समशकर शतनी बेशकीमर्ता 
कडोंकी जोडी नटको देंदी ? उबकेने फद्दा में बहुत दृःखी ,रहताईँ क्योंकि 
आप मेरेकों किचित॒मी हृत्य खर्चनेफे लिये नहीं- देते है, हुःखी होकर मैंने यह 
सछाह की थी कि राजाकों विप्र दिखिवा कर मारडालें, इस नटके दोहेको 
झुनफर मेरेंफों यह उपदेश टुआ है, वहुचर भायु तो ग्रजाकी व्यतीत होगई है, 
अब इड्ध होगया है दो चार धरस अब बाकी रद गई है ,सो यहमी जानेबाडी 
है विवृद्वत्याक्ों मत छेबो, ऐसा विचार होनेस मैने कडोंकी जोडी इस नटकों 
इनाम देदी है | फिर राजाने जपनी कन्यासे पूछा तुमने क्या समझकर 
दीरेंका हार नटीफो देदिया £ फनन्‍्याने कहा में चिरकाठसे सुवावस्थाको 
प्राप्त होचुकोद और आप खरचेके उससे मेरा विवाह नहीं करते हैँ, कामदेव 
चडा बी है, कामकी प्रथठत्तासे मेरा विचार जद बजीरके छडकेके साथ 
निकलजनिका हुआ था इस नटके दोहेकी सुनकर मेनेभी विचार किया कि 
बहुतसी आयु तो राजाकी गुजर चुकी है अब थोडीसी बाकी है, वहमी थुज- 
रनेबाढी है, अब थोड़े दिनोंके छिये पिताको कर्क छगाना सुनासिच नहीं है, 
ऐसा उपदेश नटके दोहेसे मेरेको हुआ है इसलिये मैंने नटीको द्वार दिया है, 
इस नठके दोहेमे राजन्‌ आपकी जान और इलत बचाई है इसलिये आपकोमी 
इस नटीसे प्रति इनाम देना. नासिव है। राजानेभी जानंडिया बाहर तो ठीक 
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है। राजानेमी वहुतसा हृब्य तिस नदीको देकर विदा करदिया । तथश्रात 
राजाने वजीरके छडकेंके साथ कन्याकी शादी करदी फिर राजगढ़ी पुत्रको 
देकर राजा पैराग्यवान्‌ होकर भातमविचारमें लूगगया । है चित्तदृत्ते | इस 
इशटंतका यह तात्पर्य है जो कि पिछली जायु व्यतीत होगई है वह |तो अब 
किसी प्रकारसेमी लौटकर वापस नहीं जासकत्ी है परन्तु जो बाकी बची है 
इसीको सार्थक करो क्योंकि यदि वाकीमी व्यथ जायगी तब पछत्तानाही होगा 
इसीयर एक कुबिनेमी कहा है- 


सवैया । 
!! पुन्न कैलेत्र सुमिच चरित्र,घंरा धन धाम है बन्चन जीकी । 
बारहिं वार विषे फलखात, अधात न जात सुधारस फीको ॥ 


आन औसान तजों अभिमान,कहीं सुन कान भजों सियपीको। 
पंय परंम्पंद हाथेसों जात,:गई सो गई अब राख रहीको ॥ 


हे चित्तवत्ते ! इसी विपयका एक और इश्टन्त तुम सुनो)- 


किसी नदीके किनारेपर एक किसानका खत था, जब कि तिंसके खेतके 
पकनेके दिन आये तथव वह खेतमें मंचानको बांधकर खेतकी रक्षा करने 
लूगा । एक दिन वह नदीके किनारेपर दिशा फिरनेको जब गया तब *वहांपर 
रात्रिको नदीका अरार जो गिर तिसमें एक छालोंकी भरीहुई इंडिया भी 
निकलकर किनारेपर गिरफ्डीथथर यह भी उसी जगहमें तिस हंडियाके समीप 
चैठकर झाड़े फिरने छगा १ इतनेमें किसानकी नजर उन छांलों पर जा पडी | 
किसानने उनको पत्थर जानकर कपड़ेमें बांघकर छाकर अपने मंचान पर 
धर दिया और उन छाछोस पक्षियॉंको उडाने छगा, जब ३ पक्षी तिम्नके 
खेतको खानेके लिये भाकर बैंठे तव २ वह एक २ छांठको उठाकर उनकों 
मरे, उससे पक्षी तो उड जायें और छाछ नदीमें जा गिरें, इसीतरह एक २ 
करके सव छाढ तिसने नदीमें फेंक दिये एक छाढ जिससे कि तिसका रूडका 
खलताया,वह लडकेके पास रह गया | जब कि थोडसा दिन बाकी रहा 
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तब तिसकी सी अपने छडकेकों भौर तिस छालकों लेकर घरमें चकी गई। 
जत्र कि यह रसोई बनाने छगी त्तव उसने देखा जो नमक घरमें नहीं है 
और न कोई पास पेसा है त्त बह उसी छालको छेकर वाजारमें गई भीर 
एक बनियांत तिसने कद्दा इस पत्यरयपर हमको चमक वदझ कर देद़ें। 
बहांगर एक जवाहिरी खडाथा उसने छालको लेलिया और बनियासे एक पैसेका 
नमक तिसको दिलया दिया और तिसके- मकादका पत्ना' पूंठडकर कहा इस 
पत्यरका जो दाम लगेगा सो तुम्हारे घरमें मेज दिया जावैगा £ दूसरे दिन 
तिस जौहरराने तिस हीरेंफा दाम ऊगाकर एक छाख रवैया तिसके घरमें भज 
दिया । फिसानको खत्रीने ऊँकर कुछ रपयोंका तो एक बडा भारी आदीशाव 
मकान बनवाया भीर सब चीजें आरामकी तिसमें जमाकी और बाकीका रुपैया 

ऋहीं व्याजपर फिसी महाजनके पास जमा कर दिया। :भौर खेतमें जाकर 
सपने पति कहा बहुत दिन बीत गयेहें, तुम अपने ,घरमे नहीं गये हो भाज 
“घरपर चढकर भोजन करो । घरकी रचनाको देखो किसान तिसके साथ जब 
बरके द्वारपर पहुँचा तब घरकी तरफ देखकर पीछेको हटा और कहने ढूगा यह 
चर तो किसी महाजनका है इसमें मेरेको तू क्यों छेजातीहै १ छीने कहा सहा- 
जनका नहीं है यह घर तुम्हाराही है। उसने कद्ा हमारा तो एक छप्परका था, 
हमारा यह कैसे है ? सत्रीने कहा चह जो एक पत्थर छाक् रंगका नदीमें फेंकनेस 
चचगया था जिससे कि छडका खलत्ताथा तिसके दामसे यह बना है | इतना 
झुनतेही वह बेहोश होकर गिर पढा तिसकों यह रंज हुआ जो . इतनी बडी 
कीमतवाले पत्यर हमने मुफ्तमें अपनी मूरेत्ासे जदीमें फेंकदिये .॥ तब तिसकी 
ली तिसपर जल छिटकर चेतन करके कहने लगी जो फेंकदिये सो तो 
अब लौट कर नहीं जाद्वेहँ, जो कि एक बच गयादे इसीके आनन्दकों मोगो 
'इसकोभी अब अफसोस करके मत खोबवो स्लीकी वातोंको सुनकर चह उठकर 
बैठ गया और अपने घरमें जाकर भोगोंको मोगने छगा ३ पैराग्याश्रम कहते. 
हे. चित्तइते ] यह तो इष्टांत है इसको तुम दार्शन्तमें घटावो इस शरीर रूपी 
हांडीमें श्वासरूपी छाल भरे हैं उनको तुमने पत्यर जानकर विषयरूपी पक्षि- 
योंके उडानेमें जथात्‌ चिपय मोगोंमें जो फेंक दियाहे, वह तो अब फिर 
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लौट कर नहीं आासक्तेह | हां जो कि बाकी बचेह इनको अब मत व्यथ विप- 
योमे फेंको, किंतु भात्मविचारमें इृदकों खरच करके इन्हींका जानंद्र छटो। 
यहीं वात्तों “गुरुकौमुदी ?” में भी कहीहैः- 


अरे भज हरेनोम क्षेमधाम क्षणेक्षणे । 
बहिस्सरति निःश्वासे विश्वासः कः प्रवर्तते ॥ १ ॥ 
भरे जीव ? हरिके नामको क्षण २ में तूं भज, कैसा वह नाम है, कल्या- 
णका एक मंदिरहे, जब कि, वाहरकों श्वास निकछता है तब तिसके भीतर 
आनेका कौन विश्वास है जावे या न भाषे ( १ )॥ ३१ ॥ 
हे चित्तवत्ते | महाभारतमें एक छोठासा इतिहास कहा है उसको भी. 
तुम छुनो:- 
एक द्विंज कहीं विदेशकों जाताथा, रास्ता भूखकर वह एक सघन बनें 
जा निकछा,। वह सघन बन बडा भयानक भर्यीत्‌ डरावने बाला था| 
क्योंकि तिस वनमें चारों तरफ्से बडे भयानक शब्द होते थे और मांसाहारी 
सिंहादिक जीव तिसमें घूमरहेगे और बडे भारी २ हाथियोंके झुंडोंकि झुंड तिस 
बनमें घूम रहेशे और चारों त्तफ बडे भयानक रूपवाले सर्पमी सिसबनमे 
बूम रहेथे उन भयानक जीबोंकों देखकर वह ट्विज भयभीत होकर इधर 
उधर दौइले छगा अर्थौत्‌ अपनी रक्षाके लिये स्थानकफो खोजने छगा। तब 
उसको सामनेसे आतौहई एक पिशाचिनी देख पड़ी, जिसने वही २ पांशोंको 
" अपने हाथमें लिया है। 
फिर बह ह्विज क्या -देखता है, पवेतोंके समान पांच शिरोंबाले सभी तिह्त 
संधन वनमें घूमरदे हैं उन संपाँसे भयभीत होकर यह द्विंज जब कि एक तरफको 
चढा. तब तिसने एक छुबां देखा जिसके मीतर अन्धकार भराहे और ऊपरसे 
बह ठण करके आच्छादितहै और तिसके मौतर अनेकप्रंकारकों बेढें छठक रही 
है| हिजने विचारा इस कुवेके भतिरिक्त जीर कोईमी स्थान इस बनमें नहींई 
जहां पर कि, में छिपकर अपनेकों इन मयानक जावोंसि बचाऊं | तब बद 
द्विन बुंबेके ऊपर जो वेछ थी तिसको पकड़कर नीचेकी तरक अपना शिर 


प्रथम किरण | (५५) 


करके तिस छुम्ेंमे लटंक रहा । थोड़ी देरके पीछे जन्म कि, नीचेकी तरफ 
तिसमे देखा तब एक बढ़ा भारी सर्प दुबेंगे बेटा हुआ तिसकों दिखाई पडा । 
ऊपरका जब देखा तब एक हाथी बडा वढी खड्ा हुआ तिसको दिखाई पडा 
कैसा वह हाथी है छह हैं मुख जिसके, झ्वेत और श्याम है वण जिसका अर्थात 
आधा इरीर तिसका सवेत' है भोर आधा शरीर तिसका श्याम है भौर जिस 
बेलिको वह ट्विज पकड़े हुए है तिसकों वह हाथी खा रहा है, फिर वह 
द्विज क्या देखता है दो बड़े मारी मूसे तिप्त वेलिकी जड़कों काठ रहे है । है 
चित्तरत्त | यह तो इशांत है अब इसको दा्टन्‍्तमें घटाते हैं। चिक्तद्त्ते ! 
यह जीवरूपी तो द्विज है और संसाररूपी सब्चन वन है, अपने स्वरूपसे भूल- 
कर तिस बनें यह धूम रहा है और काम क्रोधादिख्प मबानक जात तित्त 
चनमें घूम रहे दे और त्लीरूसी पिशाची भोगरूपी पाशकों ढेकर इसको फेंसा- 
नेके लिये सन्‍्मुख चछी आती है, तिस सेसाररूपी वनमें गृहस्थाश्रमरूपी सर्प 
है, आायुरुमी बल्लीको पकडकर यह जीत्र तिसमें छठकरहा है काछरूपी स्पे 
तिस कुएँमें बैठा हुआ इसकी तरफ देख रहा है और दिन रात्रिरुपी दो मूसे 
इसकी आयुरूषपी वल्लीको काट रहे - हैं और वर्षद्ूपी हाथी इसकी आयुरूपी 
चल्लीको खा रहा है । पद भातु तिस वर्षरूपी हर्ताके छह मुश्ष हैं और शुरू 
कृष्ण दो पक्ष तिसके दो वण हैं ऐसे कष्टमें प्रात हुआभी यद्द जीव बेराग्यको 
प्रात नहीं होता है, बिना वैराग्यके भौर किसी प्रकारसेमी इसका छुटकारा 
नहीं है ॥ ३२-॥ 
चित्तइत्ते | इसी विपयका एक और इश्टान्त तुमको झुनाते हैं।-- 

एक नदीमे एक सर्प और एक मेडक दोनों बहे जातेथे रुपने मेडकको 
अपने मुखमें पकडलछिया और तिसको .खानेके लिये किनारेकी तफे छेचछा और 
मेडक तिस सर्पके सुखमें पकडा हुआभी मुखको फाड्कर मच्छरोंके खानेकी 
इच्छा करता है | मूल यह नहीं जानता कि, में तो भापही दूसरेका आहार 
हो रहाहू, न माछ्य घड़ी पछसें खायाजाऊंगा । दे चित्तजत्त ! यह तो दृष्ठान्त 
है भ्रत्र दाष्टीन्तको घुनो-यह जीबरूपीतो मेडक है और काछरूपी सर्पके 
झुखमें पकडा हुआ: है। यह मारूम नहीं कि, कांछ इसको किस घड़ी पछमें 


( ५६ ) ज्ञानवेराग्यमंकाश । 


खा डाठता है, तब भी यह मूल विपयरूषी मच्छरोंक खानेकी इच्छा करता 
है सपनी तरफ नहीं देखता है, जो कि, में आपही दूसरेका.खादय दोरहाई 
किश्वित्‌ मात्रमी वैराग्यको यह नहीं प्राप्त होता है'। इससे बढ़कर और क्या 
अज्ञान छोगा॥ ३३६ ॥ 


वैराग्य आश्रम कहते हैं-हे चित्तदतत .! एक और वराग्यवानके दृष्टा- 
ल्तको झुनो:-- 


एक राजाने दूसरी विछायत्तके राजापर चढाई को दोनों राजोंका परस्पर 
घोर युद्ध होने छगा, जिस राजापर चढाई: की गई थी बह राजा तिसी घोर 
युद्धमें मारा गया । और उसके देशको दूसरे राजाने अपने कब्जमें करडिया 
जब कि, कुछ दिन तिस राजाको वहांपर रहते बीते, चव तिस्का झपने 
देशको जानेका विचार हुआ । राजाने छोक्षोंसे पूछा कि इस राजाके छुलमें 
कोई है १ छोकोंने कहा इस राजाके दंशम्में तो कोईमी नहीं है. परन्तु इसका 
गोतिया एक मनुष्य है । राजाने पूंछा वह कहां पर रहता है. १ छोकोंने कहा 
चह संसारको त्याग करके श्मशानोंमें रहता है । राजाने तिसको घुछा भेजा वह 
नहीं आया जब कि, दो चार दफा बुढानेपरभी वह नहीं आया त्तत्र राजा 
पाककीमें सचार होकर आपही तिसके पास गये और उससे भेंठ करके कहा 
हमसे कुछ मांगो जिस वस्तुकी तुमको इच्छाहों बही मांगो यदि राज्यकी इच्छ 
हो तो राव्यकों मांगो, हम तुमको देवेंगे । उसने कहां हमको किसी वस्तु 
इच्छा नहीं है, जब कि, राजाने चहुतसा आग्रह किया कुछमांगो २ तत्र तिसने 
राजाते कहा इतनी वस्तु हमको चाहिये यदि आपके होतो हमको दीजिये । 
एक तो वह जीना जिसके साथ मरना न हो, दूसरी वह ख़ुशी जिसके साथ 
रज्ञ न हो, तौंसरी वह जवानी जिसके साथ घुढापा न हो, चौथा वह सुख 
जिसके साथ दुःख व हो। ये चार वस्तु हमको चाहिये | राजाने कहा इन- 
चारोंमेस एकके देनेकोमी मेरी सामथ्ये नहीं है | ये सब तो महदुष्पमान्रके पास 
नहैं। हैं, किन्तु यह सब ईंधरकेही पास हैं, वही देसक्ता है,दूसरा कोईमी दे नहीं 
सत्ता हैं, तब तिसने कहा मैंने भी परमेश्वरकाही जाश्रयण किया है, अतित्य पद 


प्रथम किरण । (५७) 


को में नहीं चाहताईँ राजा छोट कर चले जाये। हे चित्तशतत | यह बैरा- 
रयका फ़छ है जो राज्य मिडे और तिस्रकों अहण ने करे । ऐसे जो कि, पैरा- 
जयवान्‌ महात्मा है वही संसोरमें जीवन्मुक्त सुखी है!) ३४ ॥ 
है चित्तइत्त | एक और महात्माके वैराग्यका हाल सुनो-एक महात्मा 
'देशाठन करते फिरतेथे, एक दिन वह कुछ राजिके धीत जानेपर एक नगरके 
द्वारपर पहुँचे । भागे नगरका फाटक बन्द द्वोगयाथा महात्मा बाहर फाटकके 
'पड़े रहे उस नगरका राजा मर॒गया था और राजाके संततिमी नहीं थी और 
न कोई तिसके कुछमेंही था। मंत्रियोंने आपसमें यह संल्यह करी थी कि, 
जो पुरुष प्रातःकाड आकरके नगरके फाटकको हिलावे उसीको राजगद्दीपर 
'बिठा देना चाहिये | इधर तो मन्त्री छोक रात्रिकों तिस फाटकके भीतर 
गमिक्ककर सब पड़े रहे और उधर फाटकके बाहर महात्मा आकर पढ़े रहे-। 
जब प्रातःकाल हुआ तब महात्मा फाठकके द्वारकों हिलाने छगे क्योंकि वह 
“पहले दिनके भूखेथे उनको भूखने सतायाथा मंत्रियोंने तुस्ता फाठककों 
-खोक़ दिया भर उनको भीतर छेकर ख्लान कराय सुन्दर बल्ध पहराकर राजसि- 
'हासनपर वैठाय दिया और कहा आप हमारे अब राजा होगये है, हुक्स 
कारेये । महात्माने कहा हमारी जो दो छँगोठी है उनको धोकर सुखाकर एक 
सन्दुकमें धरकर तिसको ताला छया दीजिये और जितना कि राजकाज है उसको , 
आप अपनी दुद्धिसानीते कारिये हमसे कुछ मी न प्रंछिये घाटे ब्राढेके मालिक 
खुमको ही होना पडेगा | हम तो दो रोटी खा लेबैंगे और कुछ काम वहीं 
करेंगे | भन्त्रीछोक सब राजकाज करने छगे। महात्मा राजरसिहासन पर 
बैठे भजन करते रहे | इंसी तरह जब कुछ काछ व्यतीत होगया तब एक 
सर राजाने तिस राज्यपर चढ़ाई की. मंत्रियोने महात्मासे कह्दा एक शुने 
राज्यपर आक्रमण किया महात्मुने कहा उस धन्‍्दूककों खोलो जिसमें हमारी 
'छंगोडियें रक्खी हैं, बजीरोंने खोछ दिया महात्माने अपनी छंगोटियें बांधरीं 
- और कहा हमने चार दिन इस गददीपर बेठकर हलवा पूरी खा छी है और चार 
दिन दूसरा शजा खा ढेवै, हम तो जाते है, घाटा बाढा उम्हारा रहा | ऐसा 
“ ऋहकर महात्माने चछ दिया | दे चित्तहते ! वैराग्यवान महात्मा किसी पदायेमें 


(५८ ) झानवैराग्यप्रकाश ) 


आयक्त नहीं होते हैं। राजसिंहांसन और मिक्षाटन दोनों उसकी दृष्टिमे हे 


बराबर हैं ॥ ३५ ॥ ॥॒ 

हे चित्ततत्ते | संसारमें तीन तरहके पुरुष हैं, उत्तम, मब्यम, कनिष्ठ । 
उत्तम पुरुषेके छिये तो शात्षका एक वावयही सुनना बद्गत हैं, और मध्यम 
पुरुषोके लिये सब शात्र हैं भौर कनिष्टोके लिय्रे सब निप्पल हैं। सो प्रथम हम 
तुमको उत्तम अधिकारीके इशन्तोंकों सुनाते है।- 


हे चित्ततत्ते | एक घोडेका सवार कदींकों जाता था चढछते २ जन्र कि. 
बह थक गया, तब एक ग्रामके बाहर एक मंदिर्के श्रमीप वह घोडेपरसे 
उतरकर एक बृ॒क्षके नीचे बैठकर सुस्ताने डठगा और घोडेकों तिसने शक्षके 
साथ बांध दिया और इधर उधर देखने छगा । इतनेमें मंद्िरिकी तरफ जब 
कि, तिसकी दृष्टि पडी तब बहुतसे भादमी तिसको मंदिरमें बैठे हये दिखाई 
पडे । एकसे तिसने पूछा मंदिरमें इतने आदमी क्यों जमा हुए हैं  तिसने 
कहा मंदिरमें वेदान्तकी कथा होती है, तिस कथाकों छुननेके लिये जमा हुए हैं। 
चह सवारभी भीतर कथा सुननेके छिये उन आदमियोंमें जाकर ,वैठ गया और 
कथाकों सुनने छगा उस दिन दैवयोगसे वेरोग्यका प्रकरण व्वछा हुआ था 
और वक्ताजी संसारको दुःखरूपता करके श्रोतोंके प्रति दिखछा रहे थे। 
तिस कथाकों सुनकर तिस सवारको बडा वेरा्य हुवा जब कथा समाप्त हुई 
सब उस सवारने बाहर आातेही घोड़ा एक आदमीको देदिया और वाकीका 
भी सत्र असवाब उसने उसी जगह लोकोंको बांठ करके विश्क्त होकर चक 
दिया । बारह बरस तक वह विरक्त होकर देशान्तरमें स्मण करता रहा भौर 
बारह बरसके पीछे दैवयोगसे फिर वह उसी रास्तासे आनिकला भौर उसी. 
इक्षके नीचे बैठकर सुस्ताने छगा। और मंदिरमें छोकोंकी भीडभाडकोः 
देखकर एक .जादमीसे पूंछा इस मंदिस्में पुरुषोकी भीडभाड क्‍यों होरही है 
जिसने कहा कथा होती है कथाके श्रोता छोकोंकी मीडभाड होरही है | सवार 


वेस्कने पूंछा ये श्रोताछोक कबसे तिस कथाको सुनते है और वह वक्ता कबसे. 


#याको सुनाता है ! उसने कहा वक्ता तों बीस बरसे इस मंदिसमें कथ- 


हि 


+ 


प्रथम किरण ! (५९) 


' कहता है और श्रोत्ताठोगोंका कुछ ठीक नहीं है कोई दश बरसका कोई बीस- 


चरसका कोई पांच सात बरसकाही है | विरक्तत कहा हमने तो एकही दि 
इसकी कथाको सुना थ', हमारे सुँहपर शात्लका एकद्दी चपेट छूगा जिसके 
छानेस आजतक हमारा होश त्रिग्म है,धन्य ये चिरकालके श्रोतालोक है जोः 
निद्यही शल्तेकी चपेटोंकों अपने मुखपर छुगवाते हैं और ललित नहीं होते 
है | ऐस कहकर चह चछ दिया। हे चित्तदत्ते | वह उत्तम अधिकारी था, 
जिसको एक दिनकी कथा श्रवण करनजलेसे बेराग्य उत्पन्न होगया ॥ ३६ ॥ 


हे चित्तवतते | एकओऔर उत्तम श्रषिक्रारीकी कयाकों में तुम्हारे प्रति 
मुनाता हूँ, तू सावधान होकर घुनः- 


एक नगरमें किसी मंदिरमें नित्यही कथा होती थी भौर बहुतसे श्रोता>- 
छोकभी वहांपर कथाके समय पर जमा होते थे,एक बनियांभी नित्यही कथा 
छुननेके लिये तिस मंदिरमें जाता था । एक दिन इधर त्तो बनियां कथा सुन- 
नेके लिये मंदिरमें गया और उधर तिसके पीछे तिसकी दृकानपरें एक ग्राहक 
कुछ सौदा छेवेको पहुँचा उसने वनियांके डकेसे पूंछा तुम्हारे पिता कहांकों 
गये है £ उसने कहा कथा -सुननेको गये हैं। उस खरीददारने कद्दा हमको कुछ 
सौदा लेना है,तुम जल्दी जाकर अपने पिताको बुछा ढावो | छडकेने मंदि- 
रमें जाकर अपने पिताके कानमें कहा एक आदमी दूकानपर सौदा ऊेनेके 
लिये आपको घुलाता है । पिताने कहा तुम जाकरकें तिससे कह देभो अमी” 
जाते है । छडकेने जाकरके कहदिया अभी आते है । जब कि,वह थोडी देर 
तक मे आया तब तिस प्राहकने छडकेसे कहा तुम जढूदी अंपने पिताकों घुला 
छाओ नहीं तो हम दूसरी जगहसे सौदा खरीदकर छेदैंगे | फिर छडकेने 
जाकरके पिताके कानमें कहा छाछा | वह उक्ताया हुआ है वह कहता है 
जल्दी आकर हमको सौदा देवें,नहीं तो हम दूसरी जगहसे खरीदकर लेवैंगे । 
तिसके पिताने कहा रोज तो यह पंडित थोडीसी कथा कहता था मगर आज 
तो इसने बडा रामघाणा छोडदिया है, तुम चंछो में जाता हैँ. छडकेने आकर 
आहकसे कहा भमी आते हे फिर तिसने छडकेंसे कहा तुम अबकी बार जाकर 
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उसको कह दो यदि नहीं आजा हो तो इमको जवाब देंदे हम भीर जगहसे 
खरीद करते । ू|बकेन फिर जाकर वापके कानमे कहा छाछा जल्दी नचछो 
नहीं तो वह जाता है | तिसके वापने भीर दो चार गाडी पंडितको देकर 
कहा तुम चलो में जमी जाताहूँ | छडका दो तीन मिनट वहांपर खडा होगया 
उस समय ऐसी कथा होती थी कि, मगवान्‌ उद्धवस कह रहे थे हे उद्धव ! 
सब प्राणियोंमं एकही आत्माको तुम जानो सो, आत्मा मेंही हूँ मरेस मित्र कोई 
भी जीव नहीं है इसडिये किसी प्राणीमात्रस भी विरोध मत करो -॥ इत्तनी 
कथा खुनकर छडका जब दूकानमें आकर बैठा तव एक गैंया आकर उसके 
अनाजके दौरेंमेस अन्नको खाने छगी, छडका मनमें घिचार करता है जब कि 
इसका और हमारा जात्मा एकट़ी है तत्र हम किसको हटावे | इतनेंमे तिसका 
यापर भी कथासे उठकर दूकानकी तरफ चछा। दूरसे तिसने देखा गेया तो 
अनाज खारदी है और ठडका देख रहा है गेयाकों हृटाता नहीं है । तव वह 
दूरसेद्दी गाली देने छगा, समीप आकर तसिसने एक छाटी गैयाकी प्रीठ पर 
जोस्से मारी गैया तो भाग गई,परन्तु लडका चिछाकरके रोने गा वापने कह 
मैने तो:गैयाक्ो छाठी मारी है,तुम क्यों चिह्यकर रो उठे हो!छडकेने कहा जाज 
जो कथामें निकछा था कि, सब प्राणियोंमें एकद्दी आत्मा है | में उसका 
विचार कर रह्म था और मेरेआत्माका गैयाके आत्माके साथ अभेद होरहाथा 
इसलिये बह छादी हमको ठगी ह। इतना कहकर टडकेने जब कुदता उत्तार 
कर आपनी कमर ब्रापकों दिखढाई तब उसकी कमर पर छाठी छगनेका-निशान 
पढगया था, बापने मुस्सेमें आकर कहा अरे मुख, चहांकी कथा वहांपरही 
छोडी जाती है | बया कोई तुम्हारी तरह साथ बाँध छाता है | ढडकेने कहा 
जो हुआ सो हुआ अब इमाय रास्ता दूसरा है,तुम्हारा रास्ता दूसरा है। इतना 
कहकर छडका बहांसे चछदिया | है चित्तइत ) वह छडका उत्तम अधिकारी 
था इसीबास्‍्ते उसको एकह्दी वाक्य श्रवण करनेसे पूरा बोध हो गया. था भौर 
सिम कथाके सुननेवाढे मध्यम अधिकारी थ्रेक्योंकि यरत्किचित्‌ धारण करतेबेऔर 
छडकेका वाप कनिष्ठ अधिकारी था जो कि, एक कानसे सुनता था दूसरेस 
' निकाड देता था संसारमें प्रायः करके वो कनिए्टही अधिकारी "बहुत हैं,गध्यमततो 
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कोई एक है, उत्तम तो करोडोंमें मी मिलना दुलेभ है, बिना उत्तम भधि- * 
कारीके दूसरेका मोक्ष नहीं होता है ॥| ३७ ॥ 

एक राजाने किसी चार्तासे प्रसल होकर अपने मन्त्रीको एक दुशाढा इनामः 
दिया, मन्त्री दुशालेको लेकर जब कि, दवोरसे बाहर निकछा त्व तिसका 
नाक बहने छगा उस कालमें वजीरके पास कोई रूमाऊ नहीं थी इसलिये 
बजीरने दुशाकासेही नाकको पोंछ दिया | उस जगहपर एक मन्‍्सत्रीका द्रोही 
खडा देखता था उसने राजासे जाकर कहा आपने जो व्जीरकों इनाममें 
हुशाढा दिया है तिस दुशालेको तुच्छ समझ कर वजीरने तिससे नाक पोंछ 
दिया है| राजाने वजीरको घुछाकर डाटा और नौकरीस निकाकू दिया। 
अर्थात्‌ बजीरीसे उत्तार दिया । हे चित्तवत्ते | यह तो इछ्टांत है । दार््रन्तमें 
परमेश्वरने जो जीवको मनुष्यशरीररूपी दुशाठा दिया है तिसके साथ जो 
विपयमोगरूपी नाकको पोंछता है तिसका भादर नहीं करता है जो यह शरी- 
ररूपी दुशाला,मोक्षकी प्राप्तिका साधन है उसको परमेश्वर मनुष्यपदस उतार 
कर पशुआदिक योनियोंमें बार वार फेंकता है क्योंकि यह शरीर चैगग्यकी 
प्राप्तिका साधन है भोगोंमें राग करनेका साधन नहीं है ॥ ३८ ॥ 


हे चित्ततत ! एक और दृशन्तको तुम घुनो, "यह दृश्टान्तमी वैराग्यका 
उत्पादक है।- 


एक राजाके कोईमभी पुत्र नहीं था, और अनेक प्रकारके यत्नोंके करनेसे 
मी त्तिसके पुत्र जब कि उत्पन्न न हुआ तब राजाने मनमें विचारा कोई ऐसा 
उपाय करना चाहिये जिससे राज्यभी मेरे पीछे बना रहे और कोई एक पुरुष 
इसका मालकमी न होने पावे; राजाने ऐसा प्रबन्ध करदिया कि पांच मन्त्री 
मिलकर राज्यका प्रबन्ध हमेशा किया करें | उनमें एक मनन्‍्त्री प्रधान बनाया 
जावे, वह सबेरे सारे नगरमें घूमकर प्रजाके हालको देखा करे और छह मही- 
नोंके पीछे वह मन्त्री नदी पार कर दिया जाय भौर एक नया बनाया जावे । 
फिर दूसरेको पांचोंमें प्रधान बनाया जावे । अब येही प्रवन्ध राजाने जारी 
करदिया | जो प्रधान बनाया जावे वह छह महीनोंके पीछे नदीपार किया जाने 


| 
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नव कि, वह नदी पार जेगलमें जाय वहांपर बिना खेत दुःख पाकर मर 
जाय इसीतरह वहुतसे मन्त्री जब नदी पार किये गये, तब एक मन्त्री जो 
अंधान बना वह बड़ा चतुर था और जो प्रधान बनता था, उसको सब त्तरहरऊ 
अखत्मारात मिंठ जाते थे । उस मन्‍्त्रीने नदीपार बहुतसे मकान और बगीचे 
तथा कुंएँ बगैरह बनवादिये भौर आरामदारीके लिये सब प्रकारके सामान 
हांपर जमा करदिये | जब कि छह्द महीने पूरे हुए तवम घह बजौर चदीके 
पार जाकर जैसे कि, इसपार आनंद करता था पैसेही उसपारमी भानंद करने 
डगा | है चित्तइत्ते ! यह तो ब्टान्त है, भव दाष्ट्रन्तमें इसको घटाइये | यह 
अनुष्य जन्म छः महीवेकी बजीरी है जो कि, मृखे हैं, वह इसको विपयभोगोंमें 
डैगाकर छः महीनेरूपी अपने पदको व्यतीत करदेंत हैं। जो कि, विचारवान्‌ 
हैं, वह परछोककी सामग्रीकोमी साथ २ जमा करते रहते हैं। नदीपार कौन हैं 
जोकान्तरमें जन्मान्तरका होगा, छोकान्तरमें जन्मान्तरमें जाकर फिर वहां 
परमी आनन्दकोंदी प्राप्त होते हैं | सो बिना वेराग्यके छोकान्तरके साधन जमा 
नहीं हो सक्त हैं, इसलिये वैराम्यको जश्रयण करनाहदी मनुष्य जन्मका मुख्य 
प्रयोजन है ॥ २९ ॥ 


है चित्तहतत ६ पैराग्यवान्‌ दो और महात्माओंके ्शन्तको तुम सुनोः-- 


एक नगरके बाहर नदीके किनारंपर एक कुटी बनाकर दो महात्मा बंडे 
चैराग्यवान्‌ रहते थे और किसीमी राजा बावृके द्वारपर नहीं जाते थे | अपनी 
मिक्षा मांगकर निर्वाह करते थे । प्राणधारणके अतिरिक्त जिनका और कोईमी 
व्यवहार नह। था । छोकोंमें उनके ग्रुणोंकी वडी चर्चा पीछी, क्योंकि, वह 
बंडे मारी स्थागी थे । राजाके दरवारमेंभी उनके त्यागकी चची फैली | तन 
राजाके मनमेंभी उनके दर््षत्र करनेकी इच्छा हुईं। एक दिन राजामी पाछकी 
पर सवार होकर उनके पास गये, आगे उसीबक्त वह मद्दात्मा मिक्षा मांगकर 
डाये थे भौर हाथ पांव भोकर खानेको बैठे थे | राजाको आतेहुए दूरसे जब 
उन्होंने देखा तत्र॒ आपसमें विचार किया इस राजाकों श्रद्धाकों हटाना 
चाहिये नहीं तो राजाके संगसे वैराग्य ठौठा हो जायगा | ऐसा बिचाएं 
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करके जब कि, सजा समीपमें जागये सत्र वह दोनों आपसमें एक रोटीके 
टकडेपर छडने छगे | एक तो कहे तुमने रोटी भधिक खाई है, दूसरा कहे 
तुमने अधिक खाई है, राजा उनकों छडाईकों देखकर दूरसेही छोढ गया। 
राजाने जान टिया यह दोनों फैंगले हैं, जो एक रोटीके ठ्ुकडेपर परस्पर 
छठ्ते है । हे चित्तहते ! पूरे वैराग्यवान्‌ राजेंसि भेट नहीं करते हैं । और न 
तिनका अन्नद्दी खाते हैं, जो कि, दाम्मिक्र हैं, कामनासे भरे हैं. वह अनेक 
प्रकारका धठा त्याग दिखछाकर राजा वाधुओंफो अपना सेवक चनाते हैं 
झौर बहुतसे ऐसे भी हैं। राजा चाधुमोंको फँसानेके लिये बीचमें 
दलालोंको डा करं उनको भपना पशु बनाऊेते हैं वही नरकगामी होतेह॥9 ०॥ 


हे चित्तइते ! राजोकी संगति वैराम्यवानके लिये वहुतही घुरी है । 
जिसको इढ वैराग्य है, वह राजोंस दूर मागता है । इसमें तुमको इश्टन्त 
खुनाते हैं: | 


एक महात्मा पैशग्यवान्‌ एक नगरके बाहर बनमें रहतेथे | और उसी नग- 
सके राजाके मंदिरेमिं राजाके पास एक भौर महात्मा रहते थे देवयोगस वह । 
शाजी और तिसकें पास रहमेवाले महात्मा दोनों! मरगये कुछ दित पौछे एक 
दिन डन वनवासी महात्माके समीप गरीब सत्संगी दो चारबैठेथे । इतनेमें 
अकस्मातदी वह महात्मा हँसने छगे, तव उन सत्सेगियेंन पूंछा महाराज ! 
बिना ही प्रयोजनक्े भाप आज क्यों हँसे हैं। महात्माने कहा बिना प्रयोजनके 
हम नहीं हंसे हैं. । एक प्रयोजनकों लेकरके हमर हंसे है| राजाके पास जो 
महात्मा रहतेये वह और राजा दोनों गब्युकों प्राप्त होगये हैं | राजा त्तो उत्तम 
गत्तिको यया है । क्योंकि, राजाका मन नित्यहीं महात्मामें औौर उनके 
चाययोंमें छगा रहताथा और वह महात्मा .सँघोगतिको गये है | क्योंकि 
राजाका सन खाकर उनका मय नित्यही राजामें और राजसम्बंधी भोगोंमें 
रहता था, है चित्तइते | राजोकी संगतिका ऐसा अमिष्ट फछ है इसीवास्ते 
सैराग्मवान्‌ पुरुषके लिये राजाका जन्न और राजाकी संगतिको करना मना 
किया है ॥ ४१ ४ 
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है चित्तज़तते ! एक और महात्माके ब्शन्तकों सुनो;- 
प्रवकालमें एक विरक्त महात्मा एक छंगोटीकों घारण करके कई वस्ततक 
गंगाके तीरपर दिचरने रहे, तत्पश्चात्‌ काशीमें आकर उन्होंने निवास किया ॥ 
जब कि, उसको दम पाँच वरस काशीमे व्यतीत होगये तव छोक उदके 
पास वह़तसे जुनेछमे भौर हरएक आदमी उनको मोजनके दिये अपने घरमे 
के जाया करें | तब उन्होंने देखा छोकोंके घरोंमे जानेते तो बहुत विशक्षप 
होता है कोई एसी युक्ति कं जों छोक हमकों सपने घरोंमे न झेजाया करें । 
ऐसा विचार करके उन्होंने ठंगोटियोकोमी फरेंकदिया | छंगोटियोंके फेंकनेसे 
उनका मान आगेसेमी सौयुणा अधिक वढगवा । धीरे २ जव राजा बाबू 
उबके चेठे होने छगे | थोडेंही दिनोंमें हजारों चेढे होगये और दिनरात 
चेछोंकी मीड छगने ऊगी | अब्र तो केव्छ नंगाहीं रहना रहगया वाकाके 
सम गुण जाते रहे | क्योंकि, रात दिन उनका मन राजोंकी वढाईमें और 
मुछाकात्तमें छगा रहे । एक दिन एक महात्मा उनके पास ऐसे वक्तपरदह यवे 
लिख वक्त वे अकेले पढे थे, महात्वाने पूंछा क्या हालचाल है ?१ उन्होंने कहा: 
ववातीरकी बीमारीसे मरते हैं, महात्मान कद्दा छोन्न तो भापको सिद्ध बताते 
है, तव उन्होंने अपने चिच्का सच्चा हार कहा जोक मूर्स हैं हमको तो सैकडों 
बासवा मरी हैं, न मारूम हम किंस नींच योनिमें जन्मेंगे हमारा तो सब वैशाग्य 
इन बनिश्ेकी-संगतिमें नट्ट होगया । हे चित्तद्नते | निश्नत्तिमागवा्को प्रहत्ति- 
सार्गवाढेकी संगत खराब ऋेती है ॥| ४२ ॥ ह 
... चित्तदत्ति कहती है है विवेकाअम ! निदत्तिवाछा पुत्य यदि डपकार कर- 
दिला तर्बमी वर्डी हानि है। इसीमें एक दष्टान्तक्ो 
दिखाते हैं:- ह 
है चित्तइत !- एक राजाके दवोरमें एक मांडने तमाशा किया और अनेक 
प्रकारक स्वांग राजाको दिखावे, राज़ाने मांडसे कहा 


2 हर हा एक विरक्त अवधृूत 
नद्वत्माका भी सांग इमको दिलावो । मांडने कहा फिर कमी _ हम आप 
न डे 


प्रथम किरण । (६५) 


बिरक्तका स्पांग दिखलावेंगे । जब्र छह महीना व्यतीत हो गया और राज 
बह बात मभूछ गये तब वह भांड एक दिन एक छेगोटी धांधकर और बदन 
नमें घूली छगाकर अतीत्र विरक्तकी सूरत वनांकर नगरसे थोडी दूर नदीके 
किनारे जेगलमें जाकर आंख मूँदकर बैठ गयां | और जो कोई भाव 
उससे चातचीत भी न करे । कोई आदमी कुछ घर जाय, कोई उठा के जाय 
किसीकी तरफ भी न देखे | थोदे ही दिनोंमें नगरमें तिसके महत्त्वकी बडी 
चर्चा उठी, अव तो हजारों आदमी तिसके दर्शनको जाने छगे। राजा- 
तक उसके महत्त्वकी खबर पहुंची । राजा भी पारिवारके सहित आये ओर 
आकर ण्क हजार अशरफियोंकी थैली तिसके आगे धर दी तिसने राजासे कहा 
राजन | इस उपाधिकों उठा छीजिये,यह तो विरक्तके लिये बरिपके समान है, 
विस्क्तका धर्म नष्ट करनेवाली है| राजाने कद्दा महाराज | किसी शुभ काममें 
छगा दीजिये । विग्क्तने कहा राजन्‌ ! आप क्यों नहीं शुभ काममें छगा देते £ 
हम अपने एक हाथमें थुकाकर दूसरेके मुहँपर मरते फिरें | ढेना और 
दिल्वाना ये तो दोनों बराबर ही हैं। जो विरक्त आप नहीं छेता है दूसरेको 
दिलया देता है, यह विरक्त नहीं कह्या जाता है ॥। क्योंकि, वूसरा जो देता है 
बह तो उस विरक्तकोंही देता है तिसपर तिसकी श्रद्धा है दूसरेपर तो तिसकी 
श्रद्धा है नहिं, इसडिये प्रतिप्रहका ठेनेत्राछा वह विरक्त हो जाता है। जो एकसे 
छेकर दूसरेको दिलवाता है वह विरक्त नहीं कहा जाता है, वह दाम्मिक कहा- 
जाता है ! विरक्त, वही है जो न जाप ढब्बको छेता हैं भर न दूसरेकों दिल- 
बाता है । राजाने कहा सत्य है,यजा अपनी जशरफियोंको छेकर चले जाये । 
दूसरे दिन वह भांड भी वहांसे उठ गया भौर अपने घरमें जाकर भांडोंवाली 
पगडी बांधकर और छस्वा अगरखा पहनकर राजाके दर्बारमें आकर कहने छगा 
महाराजकी जै जैकार हो इनाम मिडे । राजाने कहा कैसा इनाम ? भांडने कहा 
कछ जो आपने विरक्तका स्वांग देखा है और आप परिवारके सद्दित हमारे 
पास आये थे और एक जार अशरफियोंकी थैडीआपने मेरे आगे धरदीयी मैंने 
लिसको नहीं छिया था और आपकों विरक्तका स्वरूप दिखला दिया था ॥ 


| उसी खांगका मैं इनाम माँगता हूँ। राजाने कह जब कि, हमने तुम्हारे भागे 
पृ ड़ 


(६६ ) ज्ञानवेराग्पप्रकाश । 


एक हजार भद्मरफी धर दी थीं, तत्र तुमने क्यों न लीं ? इतने मारी हब्यका 
त्याग करके भव थोडासा दब्य इनाम मांगनेको आया हैं, यह कौन अकछकी 
बात है । मांडने कहा राजन्‌ | आप तो सत्य कहते द, यद्धि मैं उस वक्त चदे 
द्रव्य के छेता तब फिर आपके पास इनाम मांगनेका न आता, परन्तु दो बात 
इसमें होजातीं । एक तो दम्म साबित होता दूसरा स्वांगको बन्च छग जाता | 
फिर वह विरक्तका स्वांग पूरा न डतरता, इन दो वा्तोंक्ो हृठानेके दिये हमने 
आपसे भशरफियोंकी थैदीकों नहीं छिया था | इसी वास्ते वह छ्वांग मिर्शेष 
पूण उतर गया । राजा उसकी बाताकों सुनकर बढ़े प्रसन्न हुए और तिसकों 
नहुतसा इनाम दिया। हे चित्तइत ! स्वांगका धारण करना तो सहज ह परंतु 
पूरा उतारना कठिन है | ४३ ॥ | 
हे चित्ततते ! एक नगरके समीप्र एक जेगढमें महात्मा रहते थे, एक दिन 
राजा उनके पास गये और कुछ इब्यकों सजाने डनके आगे थस्कर कहा 
महाराज | कोई संसारस छुड्नेवाडी बातीका मेरेको उपदेश करिये । भहा 
त्माने कहा राजन | इस दृव्यके तो हम अधिद्नारी नहीं ६, इस हब्धकों तो 
जाप किसी अधिकारीके प्रति दे दीजिये | क्योंकि, हम जेगरुमें रत हैं इसके 
रखनेकी जगह हमारे पास नहीं है | फिर इस हव्यके पीछे कोई चोर हमारी 
जानकोही छेवैगा, हम छोगोंके लिये यह अनथेका हेनु है। जब तुम इसको 
उठा छेव्रोगे तब हम तुमको उपदेश करंगे । राजाने दव्यको जब उठा लिया 
तब महात्माने कहा राजन्‌ | भारी उपदेश हमारा यही हैजो हस्वक्त मरनेको ' 
याद रखना । राजाने कहा मरनेको याद रखनेसे क्या होगा ? महात्माने कहा 
घुरुफले जितने पाप होते-हैं वह सब मरनेको सुखनेते ही होते हैं जिनको हरवक्त 
भरता याद रहता है उनसे कोई पाप नहीं होता है। वैसमग्यका मृछ कारण मर- .« 
नेक्ो याद सखनाही है राजाने कहा ठीऋ]) ४४ ॥ ; 
हे चित्तवते ! एक और इश्न्त तुमको सुनाते हैं;-- . 
एक 'चैराग्यवानू महात्मा कहींको जाते थे, रास्तामें एक नदी आगई चिस 
नदीते पार- होनेके लिये वहुतस छोक नाबें वैंटे थे, महात्मा भी उसके साथ 
तिस 'चावमें बैठ गये, जब कि ' नाव किनाऐसे ० 
|; खुलकर नदीके चीचमें 


प्रथम किरण । (६७ ) 


पारजानेके लिये चछने छगा तब तिस नाथमें एक बंद आदमी बेठाया 
वह उस महात्माको हँसी दिलगीते मारने छगा, इस कदर उसने महा- 
न्माको मारा जो छनके खूम बहने झगा । इतने भाकावाणी हुई। 
महात्मासे आकाशवाणीने कहा यदि आपका ड्ुक्‍्म हो तो इस सावकों डुबो 
दिया जावे । महात्माने कहा हम ऐसे बुरे हैं जो हमारे सबवसे इतने 
भादमी नाहक डुचों दिये जाये ? फिर भाकाशबाणीने कहा हक्‍म हो तो 
इस बदमाश्कों डुबो, दिया जाय | महात्माने कहा में नहीं चाहताहँ जो कि 
मेरे साथक्षा डुबोया जाय। फिर आकाशवाणीने कहा कुछ न्याय तो होना 
चाहिये । महात्माने कहा इसकी बुद्धि धमेमें होजावे यहीं न्याय हो, तुरंत 
डसकी बुद्धि धर्म होगई, बह महात्मासे अपनी भूठकों बख्याने छगा। 
है चित्तज़तते |! जो वैराग्यवान्‌ पुरुष है वह किसीकामी बुरा नहीं 
चाहता है | ४५॥ 
है चित्तदते | इसी विषयका औरमी इश्टांत तुमको खुनाते है. 


एक नदीमें एक नाव परले किनारेकों जातीथी, तिसमें बहुतसे भादमी 
चैठे थे एक महात्मा परमदंस सुंडित शिरमी तिसमें वैठेथे और उसी नावमें 
एक साहुकार जौर एक मांडसी वैठाथा। जब कि, नाव , चछी, तब भांड 
तमाशा करने छगा और छोकोंकों हंसानेके लिये महात्मंके शिरपर अपने 
जूतेकों फेरने छगा | बल्कि दो चार जूते तिसने उन महात्माके शिरपर 
छगाभी दिये मद्दात्मा तवमी छुछ नहीं बोढे | उस साहूकारने महात्माको 
पहचान करके उस भॉडको डांठा और महात्मासे कहा मैने आपको पहचाना 
है आप फछाने राजा हैं राज्य छोडकर आपने फकीरी ढ॒ई है, इस भांडने 
जो कि जापसे घुराई की है, उसको आप माफ करें| महात्माने कहा इस 
माँडने कोईमी घुराई नहीं की है इसने हमारे शिरको दण्ड दिया है क्योंकि 
यह पहले किसीकेमी आगे नहीं झुकताथा, यदि“इससेमी अधिक इसको दण्ड 
मेछता तो अच्छा होता । दे चित्तइते ! इतनी बडी क्षमा होनी, यह वैरःस्य- 


हह्यी फल है॥ ४६ ॥ ९ 


(६८) झानबैराग्यप्रकाश | 


हे चित्तवत्ते | एक और वैराग्यवानूकी कथाकों सुनोः- 
एक नगंरके समीप बनमें कुटी बनाकर - एक गहांत्मी:रहतेथे और किसी 
राजा वाबूसे मुखाकात नहीं करतेथे किंतु अपनी :मिंक्षा -मांगकर क्षुधाकी « 
' [न्वत्ति कर छेतैथे | राजाने जब्र' छोकोंसे 'उंनके संयागकों छुना. तब राजाके 
“मी मनमें उनके दरोनकी इच्छा हुई। सब राजाभी पाछक्रीपरं सवार होकर 
उनके दरशैनंकों गये" जंब कि, महात्मांकी- कुटीकै' समीप पहुँचे तव महा- 
स्मूने अपनी कुट्वीका दुर्वाजा बंद करलिया । रोजाने जाकर कितनाही कुटीके 
“किंवढिको हिछोयां और खोछो २ करके पुकांस परन्तु ,भहात्माने किंवांडा 
* नही खौछा । तंब राजाने कहां आप बन्ये है और आपका वैराग्यमी . धन्य 
'हैं क्योंकि आपने इंस छोकको छात मारदी है । महात्मानें कहा: आपमी धन्य 
है और आपका राग भी धन्य है क्योंकि आपने परछोककों छातत मारी है । 
महत्माके उत्तरकों छुनकर राजाकोभी पैराग्य हुआ -तब ंहात्मोवे कियोंड 
खोल दिया - और. राजास .कहा हे-राजन्‌ ! संसारके मोगोंमें जो राग है 
गी इस छोक पंरछोकरमे दुःखका हेतु है, इनसे जो वैराग्य है वही दोनों - 
छोकोरमें सुखका हेतु है और रागही भ्ज्ञनश्ञा चिह है, सो पंचदशी प्रस्थमें 
कहा भी है;- 


रागो लिंगमबोधस्य चित्तव्यायामभूमिंष । 
छुतः शाइलता तस्य यस्यामिः कोटरे तरो। ॥ १७ 


ज्वचकी -विस्तृत भूमियोंमें अज्ञनका चिह्न, पदार्थोर्मे रागही है। जिस 
चक्षके कोटरमें आग लगी है तित्त इक्षको हरिबालता कैसे होसक्ती है £ किंतु 
-कदापि नहीं ॥ 


- देराजन्‌ | जिन पुरुषोंका स््री पुत्रादिं. भोंगोंमें राग बना है, उनको' 
नित्य खुखकी प्राप्ति कदांपि नहीं दोसक्ती .है.। 'राजाने कहां महाराज ! गृह- 
स्थाअममें रहकर ज्वी पुत्रादिक्षोंमें राग तो अंबंद्गही कुछ न कुछ बनाही रहेगा -' 
रागका जभाव तो “किसी कार्ठमेंभी . नहीं होगा। तव गृहस्थाश्रमीका मोक्ष 

कदापि नहीं होना चाहिये। महात्माने कहा ऐसा “त्रियम नहीं है जो - 


प्रथम किरण । (६५९ ) 
गृहृस्थाश्रममं सबका ज्ली पुत्रादिकोमं रागही बनारह किसी कालमेंभी उनसे 
सैशग्य त हो । किंतु ऐसा निय्रम तो हैं कि, गृहस्थाश्रममें एक ने एक दुःख. 
अन्श्य बना रहता हैं उस दुःखके चमसे रहनेते कुछ न कुछ बैराग्य भी बना 
रहता # । क्योंकि, विषयोंगें दुःख बुक्निही पेराग्यका हेतु है और बिपयोंमें 
सुख बुद्धि रागका हैतु है | जो कि, लर्ताद मूह पुरुष ह उनकोमी यरत्किचित्त्‌ 
दैराग्य बना रहता है, परन्तु यह मन्द पैराग्य होता है। जिस क्षणमें त्री 
पुरतादिकर्मे कोई कष्ट आकर बना निसी क्षणमें वह अपनेकों और संसा- 
रको घिकार देने ऊगते है, जब कि, वह कष्ट हट जाता है. फिर उनका यैरा- 
स्थमी नहीं रहता है, वैराग्यका कारण यृहस्याश्रमह्दी है | क्योंकि जितने बटेर 
महात्मा हुए ईं जैसे रामचखसदरजी वसिषप्टजनी आदिक सब्रकों ग्रहस्थाश्रगर्मेही 
चैराग्य हुआ ह और जितने कवि बडे २ संन्यासी हुए है ठनकोमी प्रथम सृद्द 
स्थाश्रमपरेंही वेसग्य हुआ है। तथश्वात्‌ उन्होंने गृहस्थाश्रमका त्याग केरदिया 
है, बिना यृहस्थाश्रमके तो किसीकी उत्त्तिमी नहीं होती है । इसलिये गृदहरथा- 
श्रसही सबका मृलकारण ९ | ओर ऐसामीर नियम नहीं है ,जो गृहस्थाश्रममें 
ज्ञान नहीं होता है । क्योंकि, अवकादिक सब गृहस्थाश्रममेंद्ी ज्ञानी हुए है ॥ 
ज्ञानका कारण वैराग्य है, जिसको यहस्थाश्रममेंमी सर्देवकाल वेराग्य और 
विचार बना रहता हैँ, उसके ज्ञानी होनेमें कोईभी सम्देह नहीं है और संन्यासा- 
श्रममेंभी जिसका पदाथोंगें राग वनाहै, उसके अज्ञानी होनेमें भी कोई सन्देह 
नहीं है। वेराग्यकोद्दी आत्मज्ञानके प्रति साधथनता कही है वह अह्मचर्याश्रम्मे 
हो, गृहस्थाश्रममें हो, वानप्रस्वाश्रममें हो,या संन्‍्यासाश्रेममें- हो, बिना चेराग्यके 
ज्ञान नहीं होता है और ज्ञानके विना मोक्ष नहीं होता है, ऐसा वेदने नियम 
कर दिया है | हे राजन !'जो,ख़ुरुष गृहस्थाश्षममें अनासक्त होकर उसमें कम- 
छक्की तरह रहता है उसके सुक्तिमें कोईभी सन्देह नहीं है | इसमें जनकर्जाके 
इष्टांतको तुम्हारे प्रति सुनाते हैं:-- 
- जिस कालमें ध्यासर्जाने झुकदेवजीको राजा जनकर्जाके पास उपदेश 
डेनेको मेजा है और शुकदेवर्जीने द्वारपर जाकर अपने जानेकी खंबर जनक- 


(७० ) ज्ञानवेराग्यप्रकाश । 

जीको भेजी है, तब जनकजीने झुकदेवजीकी परीक्षाके लिये कहछा भेजा 
अभी द्वार्परही ठहरो | जनकजीका यह तंत्पय था देखें इनको ओष५ध होता है 
या नहीं । तीन दिन झुकदेवजी द्वारपर खडेही रहे और उनकों कुछ मी ऋरध 
न आया । तब जनकजीने चौथे दिन झुकदेवजीको भीतर घुझठाया | जब कि, 
झुकदेवजी भीतर गये तब देखा कि, जनकजी स्वरणके सिंहासनपर स्थित है 
और सुन्दर २ झियें चरण दवा रही है । और मधुर गीतोंको .गायन कर 
रहीं हैं और अनेक प्रकारके भोग खान पावादिक चारों तरफ धरे हैं, वंदीगण 

: स्तुति कर रद्दे हैं, जनकजीकी विभूतिको देखकर शुकदेवजीके मनमें घृणा 
उपजी | यह तो मोगोंमें अति आसक्त हैं, यह कैसे ज्ञानी होसक्ते है जो 
मेरेको पिताने उपदेडा लेनेके लिये इनके पास भेजा है । जनकजी झुकदेव- 
जीके चित्तकी वार्ताकों जान गये, त्व जनकर्जाने एक ऐसी माया रची जो 
मिथिलापुरीकों आग छग गई और बाहरसे दूत दौड जाये और उन्होंने कहा 
महाराज .मिथिछाको आग छम गई है .और अब द्वारपरभी जागई है थोड़ी 
देखें अन्दर मी आनी चाहती है। तव झुकदेवजीके चित्तमें फुरा बाहर द्वारपर 
तो हमारामी दंड कमेडछ पडा है कहीं जल्ही न जाय | जनकजी ,जानगये 
और तिस काढूमें जनकजीने इस आगेबाले इछोकको पढा- «» 


अनन्तवत्तु मे वित्त यन्मे नास्ति हि किशन ॥ 
मिंथिलायां प्रदग्धायां न में दह्मयति किश्वन ॥ १ ॥ 
' जनकजी कहते हैं मेरा जो जात्मरूपी वित्त घन है सो अनन्त है भर्थातु 


- तिसका अन्त कदापि नहीं होसक्ता है । इस मिथिछापुरीके दग्ध होनेसेमेरा 
तो किश्वितुमी रग्घ नहीं होता है| १(॥. 


इस वाक्यसे जनकजीने पदार्थोमें अपनी अनासक्ति दिखलाई। अर्थात्‌ 
जनकऊीने अपनी असंगताकों दिखंछाया। तव शुकदेवजीको प्रूर्ण विश्वास 
झंगवा कि जनकर्मी त्रह्नज्ञानीं हैं, फिर जनकजीने शुकदेवजीको उपदेश 


किया १ महात्मा राजासे ऋहत हैं यदि जनककी तरह तुम मी आसक्तिको 


प्रथम किरण । (७१ ) 


“त्याग करके राज्य करोगे तो तुममी मुक्त होजाबोगें । हे चिक्तात्ते ! 
राजाभी महात्माके उपदेशको ग्रहण करके ज्ञानवान्‌ होगया [४७ | 


है चित्ततत्ते | वैराग्यका जनक एक ओर इशप्टंत तुमकों सुनातेहे । 
नदीके किमारे पर एक विधवा स्लीका मकान था भौर तिसके समीप 
राजाकाभी एक बाग था । एक दिन राजा जो अपने बागमें गये तब राजाके 
मनमें आया यदि इस विधवा ख््रीका सकान लेकर बागमें मिलाया जावे 
तो बाग बहुत वडा होंजायगा । वडा होजानेसे सुन्दर चौरसभी होजायगा । 
तब राजाने तिस छीसे कहा तुम अपना मकान हमको देदेवो ख्लीने 
कहा मेरा पति नहीं हैं एक छडका भौर एक छोटीसी मेरी छूडकी है मे 
इनको लेकर कहां जाऊँगी ? मैं अपना मकान नहीं देऊंगीं। तब राजाने 
अपने नौकरको हृवम दिया इस ल्लीको 'मकानसे निकाकूदो । नौकरने मार 
पीटकर निकाछ दिया सत्लीके पास एक गधा था वह नभाधेपर “ छडका छडकीको 
चंढा कर रुदन करती हुईं चहांते चछपडी | जब कि; वह रोती २ थोडी दूर 
गई तब बहांपर एक महात्मा खडेथे उन्होंने स्लीसे पूछा तू क्यों रदन करतीहै £ 
जीने अपना सव हांक उन महात्मासे कहा । महात्माने कहा तू हमारे 
साथ एक दफा राजाके पास चछ हम एक युक्तिसे राजाकों समझावेंगे। जी 
उनके साथ चठपडी जब कि महात्मा राजाके समीप गैये, तब राजासे कहा 
महाराज | इस ज्लीकी इच्छा है जो थोडीसी मिट्टी मेरे मकानकी जमीनकां' 
मुझको मिरझे जो मे जहांपर जाकर मकाव बनाऊंगी वहांपर उस मिट्टीकों गाड 
कर अपने बडोंकी एक समाधि यादगारीके लिये बनाऊंगी, राजाने कहा 
खोद छेबे, मह्यत्माने वहुतसी मिट्टी खोदकर एक बोरामें भरकर राजासे कहा 
महाराज ! इस मिट्ठीके बोरेको जरा आप उठवाकर गधे पर रूदवादीजिये, 
राजाने कहा कया इतना भारी मिट्टीका बोरा हमसे उठाया जाता है १ जो हम 
इसको गणेपर छद॒वादें । महात्माने कहा जब कि यह मिद्टीका बोरा आपसे नहीं 
उठाया जाताहै तब इतनी बडी जमीबच और. मकान आपसे कैसे उठाया 
जावैगा ? जो आपने इसका छीन छिया है फिर इसको किस 'तरहते उठाकर 
आप मरती बार अपने साथ लेजवैंगे, महात्माकी वार्तोकों सुथकर राजाकों 


“ 


(७२ ) ज्ञानवेराग्पप्रकाश । 


मी वैश्य होगया और तिस क्लीके मकानकों फेर दिया, बल्कि अपना भी 
वाग तिसीक्ों देदिया । हे चित्तद्त्ते | संसारमें जोकि मूर्ख अज्ञानी हूँ, दूसरोंकी 
जमीन भोर धनको अधर्मसे दबालेते हैं, क्योंकि उनको इतना भी ज्ञान नहीं 
है जोकि यह शरीर भी तो साथ नहीं जायगा तब और पदार्थ कैंसे जायेगे ? 
यदि ऐसा विचार उनको हो तव क्यों दूसरों की जमीनको दवालते,? बही 
छोक मरकर बार २ पश्चुयोनिमे जाते हैं और जोकि विचारओीछ वैराग्यशन्‌ 
है वह ऐसा नहीं करते हैं क्योंकि वह जानते है थम अधर्मही :पुरुषके साथ 
जाते हैं । और सव भाछ धन तो मरे पीछे दूसरे तिसके बारत्त ढेलेतह हसडिये 
वेशग्यकाही आश्रयण करना उत्तम हैं| ४८ ॥ 
है चित्ततत | संसारमें पुरुण कौन भौर क्ली कौनहे ? इसपर एक इश्ंत 
तुमको खुनातेहँ, एक राजाके घरमें सन्तति नहीं होतीथी बहुतसा यत्नकरनेसे 
एक कन्या तिसके घर लत्पन्त हुईं | बह कम्या वाल्पावस्थासेही वक्ञोंकों नहीं 
पहनती थी जब कि बह वही होगई तबभी उसकी वहीं आदत रही वल्नोंको न 
पहरना किंतु नंगीहीं रहना तिसको पसंद था राजाने कोटि यत्म किये तब 
भी लिखने चत्न न पहनें जब कि जोरसे तिसको व्न पहनाते तंत्र तुसनत फाड- 
कर फेंकदेती एकदिन देवयोगसे वहांपर एक महात्मा साधु भागये उनको 
देखकर बह छडकी छज्ञायमान होगई और तुरंत” उसने बल्चोंको पहर लिया 
तव राजाने प्रसन्न होकर अपनी छडकीसे पूछा आज क्या उत्तम दिन हें ? 
जो आपको सुमति आगई है | मठछा यह तो बताओ थागे बड़े २ हमले यत्न 
किसे त्वमी तुमने वन्नोंकी न पहरा औौर आज एक साधुको देखकर आपसे 
जाप तुमने बल्चोंकी पहर लिया इसका कारण. क्या है ? उस कन्याने कहा 
राजन ! ्लीको मर्दसे शरम छजा होती हैजखीसे खीको छा नहीं होती 
है, जबसे मैंने होश सैंमाछा है, तब्रसे तुम्हारे नगरमें कोईमी हमको पुरुष 
नहीं दिखाई पडा, शाज हमने एक पुरुपको देखा है उससे हमने छज्मा की है, 
ना हनते मेंनें कपडोंकोमी पहल डिया है | है' राजन्‌ ! मर्द नाम उसका है 
जिसने अपने शरीर ओर इंद्रियोंकों अपने काबूमें कर लिया है सौर जिसने 
>पर्गे शरीर और इंड्ियोंकों अपने वद्य नहीं किया है वह मई नहीं है । सो 


प्रथम क्लिण | (७३ ), 


पैराग्यवानूसे बिना दूसरा कोई भी अपने इंड्रियोंकों अपने वश नहीं-कर- 
उक्ता है इसडिये पैत्यवान्‌ पुरुष ही मर्द है रागवान ज्ञी है। आज मैंने एक- 
वैराग्यवानकों देखा हैं इसलिये वल्लोकों मी मेने पहन लिया ह ॥ 

चित्त | गार्गीने मी इसी वार्ताको याज्षवत्त्यके प्रति कहा हैं । 


आत्मपुराण । 


अह पश्यामि विभेन्ध जगदेतदपोरुपम । 
नपुसकमह तहदहं स्री व पमानहम्‌ ॥ १॥ 
-गार्गी कहती है हे वाज्चरक्य ! इस लगत्‌कों में जपौरप अथीत्‌ छरुषसे 
हीन देखती हूँ में ही नपुंसक हूँ में ही पुरुष हैं में ही स््ी हूँ ॥ १ ॥ 
नपुसकः पुमान्‌ ज्ञेमों यो न वेत्ति हृढि स्थितस्‌ । 
पुरुष स्पप्रकाश तमानदात्मानसब्ययस ॥ २ ॥ 
जो पुरुष भपने हृदयमे स्थित आत्माकों नहीं जानता है, कैसे आत्माकों £ 
जो पुरुषरूप हैं और स्त्रप्रकाश आनन्द्रूप अव्यय है ॥ २॥ 
अयमेव पुमान्‌ यापित्नाहई पीनपयोंधरा । 
यतः स्वस्मात्परस्तस्य पतिरस्ति ख्रिया यथा ॥ ह । 
गार्गी कहती है जो पुरुष हृदयमें स्थित आात्माका नहीं जानताहै वही स्नी 
है में पीनपयोधर ज्ली नहीं हूं क्योंकि जैसे स्लीका अपनेसे मिन्न पति होता है, 
लैस तिसने मी अपनेसे भिन्न पत्ति मान रकखा है ॥ ३ ॥ 
हे चित्ततते ! जो पुरुष बेराग्यस और आत्मविचारस झत्य है, वह पुरुष 
नहीं है किन्तु शाजदश्टिस वह स्ली है ॥ ४९, ॥ 
है चित्तइते ] अब तेरेको एक प्रमादी धनीकी कथाकों सुनाते हैं;- हे 
, दक्षिण देशके एक चगरमें धवमदांध एक बनियां रहता था, अपने मुल्य 
किसीको भी वह घुद्धिमान्‌. और घनी नहीं "जानता था । दिल रात्रि 
डब्यके ही कमानेके फिकरमें रहता था और कमी , भी किसी साधु ब्राह्मण- 
को भोजन नहीं कराता था - दैवयोगसे एक दिन एक महात्मा उस 


(७४ ) ज्ञानवैराग्यम्काश । 


रास्तास आनिक्रछे कि जहांपर उसकी दुकान थी | महात्मा उसकी हुकानके 
सामने जाकर खडे हाोगये और तिस वनियेकी तरफ देखने छगे वह 
बनियां अपने धनकै मद करके ऐसा उन्मत्त था जो उसने आंखको उठा- 
कर महात्माकी तरफ न देखा, क्योंकि धनमद बड़ा भारी होता है आत्म- 
पुराणमें कहा है:-- 


समर्थ ओमदांधोय राजान॑ देवतां गुरुम । 
अवजानाति सहसा स्वात्मनीं बलमाशित३ ॥ १ ॥ 
जो पुरुष समये है और धनके मद करके अंधा दो रहा है, वह 
अपने बढकों आश्रयण करके राजाकी, देखताकी तथा गुरकी भी अजवज्ा 
कर देता है ॥ १॥ 
समर्थों धनलीमेन परदारान्‌ धनादिकम । 
इत्वा चोपहसत्यन्यान्सपंशोच्यों नराधम; ॥ २ ॥ 
जो समर्थ धनी है वह थनके छोम करके दूसरोंकी ल्लियोंकी और 
_वनादिकोंकों भी जबरदस्ती छीन लेता है और हंसता है वही पुनुषोमिं 
अधथम है ॥ २ ॥ 


मातर [पंतर पुत्रान्‌ बाह्मणाश्व चहश्वताव । 
कर्मणा मनसा वाचा समर्थों हति मोहितः ॥ ३ ॥ 
घनमद्रांध समर्थ जो, है सो माता, पित्ता, पुत्र औरनआह्मण वेदपाठीकों कम 
करके मन करके वाणी करके मारता है| ३॥ 
फिर मह्यक्माकी दया आई क्योंकि महात्माका दयाहु स्वभाव होता ही है - 
महात्माने मनमें कहा इस कीचसे इसको निकासना चाहिये ऐसा विचार करके 
उस साहूंकारसे कद्दा राम रांम कहो, वह साहुकार बोछा ही नहीं, जब कि 
दो तीन बार कहनेसे भी वह नहीं बोछा तब्र महात्माने सोचा यह मार्स 
भूखे है इस तरहले यह नहीं मानेगा,' इसको दण्ड दिया जापैगा तब 
यह मानेगा ऐसा विचार करके महात्मा नदीके तीरपर चछे गये । संबेरें वह 


मम किरण।. ., (७५ ) 


साटूकारमी नदीके तीरपर स्तान करनेको जाताथा दूसरे दिन सबेरें जब 
कि साहकार नदीपर स्नान करनेकों गया तब महात्मानें अपने योगबल्से 
अपनी उस त्नियाद्ती तरह सरत वनाडी वह तो अभी रतानही उधर करने 
लगा टूधर महात्मा तिलके घर्को तरफ आये आगे रूडकोंने देखा पित्ताजी 
आज जद्दी स्नाव करके चने जाये हैं उन्होंने पूछा आज जल्दी आनेका क्‍या 
कारण है | उन्होंने कश भाज "एक ठग हमारी सुरत बनाकर आवैगा हम 
देख आये ह घह नदी किनारे पर बैठा बनाता था तुम छोगोंने होश्यार रहना 
भभी थोहीं देरमें वह जायेगा उसको घंछः देकर निकाल देना यदि कुछ 
गोरे तब दो चार जूता रुगाता छबकोंसे ऐसा कहकर वह तो भीतर जाकर 
पश्ंंगपर ऐट रहें | उधर सेठजी स्नान करके घरको चछे जब कि समीप घरके 
पढ़ेँचे तव ऊडकीने डाटा क्यों तुम इधरकों जाते हो ! सेठने कहा बेटा ! 
में अपने घरको भाता हूँ तुम हमारे छड्के हो में तुम्हारा वाप हूँ आज 
क्या तुमका कोई परागझपना तो नहीं होगया जो तुम हमको ऐसा कठोर 
शब्द थोलत हो । डडकोंने कद्दा हम तुम्हारे छडके नहीं है, जिसके हम 
छड्के है बह घरमें बेंठे है तुम तो कोई बहुरूपिया हो । हमारे बापका स्वांग 
बनाकर हम छोगोंको बंचन करनेके लिये आयेहो । सूधी त्रहसे पीछको 
छौठ जायो नहीं तो मार खाकर जाबोगे | ज्योही सेठ आगेको बढा त्योंदी 
दो चारधके छगा दिये तब सेठने गुस्सेगें जाकर ज्योंही ऊडकोंको गाली 
दी त्योंही एक छडकेने दशपांच जूते सैठके सिस्पर छगादिये अब तो सेठजी 
भागे और जाकर राजाके पपस सब अपना हाछ कहा। राजाने सेठके छडकोंको. 

चुलाकर जब पँछा तब उन्होंने कहा हमारा वाप त्तो हमारे घरमें है यह तो 

कोई बहुरूपिया है राजाने धसवाके उनके वापकों छुछाकर देखा तो दोनोंकी 

एकहीं तरह सूरत दिखाई पडी किसी अंगमेंभी यत्किज्ित्‌ फरक नहीं या 

तब राजा बड़े शोचरमं पडे अब किंसको सच्चा कहा जावे और किसको झूठा 

कहाजावे । महात्माने कहा राजन्‌ ! यदि यह असली सेठ है तब यह इस 

वार्ताको बतात्रें बडे छडकेकी शादीमें कितना रुपया छगाथा, जब कि 
मकान बना था तत्र मकानपर कितना रुपैया छगा था राजाने 


* कर 
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नलेठते पूछा सेठने कहा हमको याद नहीं है महात्माने योगवछसे सत्र 'जबानी 
ता दिया जब कि बही खाता देखा गया तब बह लीक निकछा राजाने 
मी सेठको झूठा करके निकाल दिया | संत्र तो सेठजीका सत्र धनका मद 
उतर यया भौर नदीके किनारे पर जाकर खपने माग्यको घिक्कार देकर 
रोने छगे । दूसरे दिन महात्मा संत्रेरे नद्ीपर स्नान करनेक्तों जब गये तब _ 
देखा सेठनी रृदन करूरहें हे सौर बेड दुःखी होरहे है तब महात्माने अपना 
असली रूप बना दिया और सठके पास जाकर ऐसा कहा राम राम कहो महा- 
त्माके वाक्यकोी सुनकर सेठ कॉपने छगा ओर राम राम करके पुकारने छगा 
जब कि सेठ बार २ रामको प्रेमलसे कहने ठगा तब नहात्मान सेटस कहा 
सब तू धक्क और जूत खाकर राम राम करने ढगा है यदि पहलछेसेही तू राम 
नामसे प्रेम रखता तव क्यों जते खाकर धरसे निक्काद्या जाता ? जिन छडकोक्े 
छुखके लिये तुमने अनथॉसे धवको जमा किया था उन्हीं छडकोंने पेरेको 
जूते मारकर निकाछ दिया है फिर जो उनसे तू राग करेगा तव आागेसे भी 
अधिक जूते खायगा, भरे मूर्ख | तूने अपना जन्म व्यभ खो दिया अब तो 
'बैराग्यद्वो प्राप्तहो, नहत्माके चरणेंपर सेठ गिरफ्य तत्र महात्माने कह्य जो 
'तुम्हरे घरमें सेठ घुसेधे तुमको दुण्द दिक्ालेके लिय्रे सो हमही हैं अब तुमे 
अपने घरनें जावी और जआानन्दसे रहो परंतु उन्‍्माद मत करना धर्म करना 
सब्लेंग करना ऐसा उपदेश करके महात्मा तो चले गये और सेठ 
धरमें जाकर उसी दिनसे वैसम्यपूर्रैं्न थम करने छगा और महात्माओंकी 


2 ० त्माओंकी सेचा 
करने छगा [| ५६० || | 


है दित्तइते | एक चौर जाठसी वर्नियेकोी कथा तुमको डुचाते हैँ. 


हे चित्तहते | प्वेदेशके एक्क नगरने एक बनियां बढ धनी रहता था 
अत कमानेंग और सेतरह करनेने तौचह बहा निषण था, परंतु मज्ञन 
लग्णम बडा साठ्सी था, किसी श्षणमें मी. दह वैश््यको प्राप्त न होता 


और न क्री मुखसे राम इस वामका उच्चारण करता था, परन्तु तिसका स्री 
“बडी विचारंबाढी थी, और मजत स्मरणमें त्तया उद्ास्तामें भी वह ए्कडी 


प्रथम किरणवय - (७9७ ) 


थी, वह नित्यही पतिसे कहाकरे है स्थामिन्‌ ] यह भनुष्फ्दारीर विषयमोंगोके 
डिये नहीं है यह परमेश्वरकी मक्ति करनेके लिये है आपमी नित्य एक दो घड़ी 
मजन घ्मरण किया करें वर्योकि चार २ यह दारीर मिलना कठिन है तथ 
चनियां कहा करे कोई जल्दी नहीं है भजन स्मरणमी कर छेवेंगे। इसी तरह 

हने सुनते ऋहुत काऊ बीतगया एक रोज वनियां बीमार होगया ज्ीसे 
बनियनि कहा किसी नैग्यफों चुछात्रो ज्वीने एक बैधको घुलाया बैथने आकर 
बनियांका हाथ देखकर दवाई छिखदी और तिसका अनुपान भी बता दिया 
ख्रीने दवाईको मैंगाकर ताखे पर धर दिया, शिन भर बीत गया बनियांको 
दवाई निसने न दी, तब संध्याफे समय चनियाँने स्रीसे कहा जऔषधिकों 
आपने मंगाया है वा नहीं क्रीने कहा औौषधिकों मैंगाकर मैंने रखा है, 
बनिशॉने कहा तिसको तू मेरे प्रति देती क्यों नहीं है? ल्लीने कहा कुछ जल्दी 
नहीं है भाज न दी जायगी कल दी जायगी, कछ न दी जायगी 
प्र्सों दी जायगी ) कमी तौ दी जायमी | बनियांने कहा यदि में 
मरगया तथ बह औपधि हमारा क्या काम देगी ? ज्ञीने कहा मरनेकों 
तो आप गानते भहीं हैं यदि मानते होते तब मैं जब्र आपको मजन 
स्मरणके लिये कहती थी आय यही कह देते थे कोई जल्दी नहीं है, फिर 
होजायगा । यदि भापक्तो मरना याद होता तब ऐसा न कहते क्योंकि 
क्या जाने फिर तबतक दारीर रहे या न रहे, आज ओऔपघीके लिये आप 
मरनेको भी याद करने छंगे हु | यदि इस जम्ममें न भी औषधि दी 
जाबगी तब दूसरे जन्ममें दी जायगी यदि कहो औषधिकी हमको इसी जन्ममें 
जरूरत हैं, क्योंकि व्तेमान दुःख तिसके बिना दर नहीं होता है | त्तव मजन 
स्मरणकी भी तुमको इसी जन्ममें जरूरत है फिर कया जाने कहीं पशु आदि 
योनि मिल जावेगी तब उस योनिमें तो होना कठिन है। ज्लीके उपदेशसे वनि- 
याँको, भी वैराग्य हुआ और मजन स्मरणमें छगा जीने औषधि पिछादी बह 
भच्छा मी होगया । हे चित्तहतत्ते ! बिना वैराग्यके पुरुषका मच भजन स्मर- 
णूमें भी नहीं ढुगता है इसलिये बैराम्यददी कल्याणका कारण है ॥ ९१ ॥ - 

| 
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हे चित्तइंत | बिना वैराग्यके देद्ादिकोंम जो अमिमान होरहा हैं वह भी 
दूर नहीं होता है । इसीपर तुमको एक महात्माके इृष्टांतको खुनाते हैँ । 


एक महात्मा गुरु और एक उनके चढछा दोनों देशाठत करते फिरते थे | 
एक दिन रास्तेमें चछते २ चेडेने गुदस कहा महाराज ! कुछ उपदेश कारिये . 
गुझुने कहा बेटा | कुछ बनना नहीं जो पुरुष कुछ बनता है वही मारा जाता 
है जो कुछ भी नहीं बनता है उसको काछमी मार नहीं सक्ता है। चेंढेने 
“कहा सत्य वचन । आगे थोडी दूरपर सडकके किनारे एक राजाका बाग था 
डस बागमें एक वडी मारी कोठी बनी थी उसी धागमें गुरु चछा चंडछे गये 
और तिप्त कोठीमें जाकर एक कमरेके पर्लेंगपर शुरु सो रहे । दूसरे कमरेके 
पहढँगपर चठा सोरहा | जत्र कि तीसरा पहर छुबआ तथ राजा हवा खानेके 
(छिये तिस बागमें आये प्रथम उस कमरेंमं गये जिसमें चछा परँँगपर सोया 
था तिसको देखकर राजाके सिपाहीने कहा जरे तू कौन हे ? जो महाराजके 
पहुँगपर सो रद्दा है । चेडेने कहा में साधु हूं सिपाहीने कहा वू कैसा साधु है, 
तू तो बडा मूर्ख है, जो महाराजके पछंगपर आकर सो रहा है, दो चार थप्पड 
छगाकर तिसको वाहर निकाछ दिया, फिर राजा घूमते फिस्ते उस कमरेंमे 
जा मिक्रे जिसमें गुरु परँगपर सोयेथ्,, सिपाद्दी ने जाकर किंतनाही पुकारा 
परन्तु वह चागेते विलकुछ नथोछे । जब कि, सिपाहीने पकड़कर हिंलाया 
तब्र आंख मछ्ते २ उठे परन्तु मुखते कुछ भी न वोडे तब राजाने सिपाहीसे 
कहा तुम इनको कुछ मत कहो मांद्टम होता है यह कोई महात्मा है। इनको 
वागसे वाहर कर देवों सिपाहीने डनका हाथ थामकर उनको बागंसे बाहर कर 
दिया रास्तामें जाकर दोनों शुरु चेछा फिर मिें तब चेछाने गुरुते कहा 
मद्दाराज ! हमको तो वडी मार पड़ी है युरुने कहा कुछ बना होगा चेलेने 
कह। में कुछ वना तो नहीं था कहा था मैं साथु हूं, गुरुने कहा फिर साधु तो 
चना जो कुछ बनता है बह माराजाता है | देखो हम कुछ भी नहीं बनेथे इसे- 
डिये हम मारे मी नहीं गये हैं । महात्मा वही है, जो 'कुछ मी नहीं बनता 
है कि, जो मान और प्रतिष्ठाके लिये विज्त और अवृश्वतत बनते है. बह मी 


मथम किरण । (७९ ) 


मारे पीठे जाते हैँ क्‍यों कि जो कुछ बनते हैं भौर अपनेको मानी और प्रतिष्टित 
मानते हैं, वेही मारे पीटे जाते हैं क्योंकि उनमें अनेक प्रकारकी कामना मर्स 
रहती है । इसीसे वह आडम्बर करके सानके छिये चेछे चाटियोंको बढातें 
चह शास्त्र दृष्टिसे महात्मा नहीं कहे जाते हैं; शाज्रदष्टिसे वही महात्मा है जो 
निष्काम है ॥ ५२॥ 


“ है चित्तदतते ! इसी अमिमानपर तरेकी एक और इश्ंत सुनाते हैं:- 


पञ्ञाबके मालवा देशके एक ग्रामसे हरद्वारके मेढेपर बहुतते छोक जाने 
डूगे । तब उस आ्रामके निवासी एक चमारने जिमीदारोंसे कहा में मी आपके 
साथ हरद्वरके मेडेपर जाऊँगा । जिमीदारोंने कहा तू भी चछ वह चमार भी 
उनके साथ हरद्वारपर गया और सबके साथ तिसवे भी गंगामें खान करके 
पंडोंको दान यथाशक्ति दिया | पंडे फिर सब यात्रियोंकों भक्षयवटफे नीचे 
छेगये और सबसे यद्द वार्ता कही तुम सब कोई इस वठके चौचे एक र 
फलको छोड देचो सबने एक २ फछको छोड दिया । फछ छोडनेका यह 
तात्पब है जिस फलको छोक वहांपर छोड आते हैं अथीत्‌ जिस फछका 
व्यागकर देते हैं फिर उस फलको नहीं खाते हैं । चमारसे फल छोडनेके लिये 
पंडेने कहा त्तव चमारने कहा में आजसे बोझा ढोऩा छोड देता हैँ। आजसे 
फिर कभी मी मैं बोझा नहीं. ढोवोंगा, ऐसा कहा चमारने और पण्डेने जान 
बोझा ढोना मी कोई फक ही होगा । वहांते फिर जब सब यात्री अपने २ 
घरोंको आये तत्र चमार भी उनके साथ अपने घरको छौट भाया। और अपने 
घरमें आनन्द रहने छगा |! छुछ दियके पीछे जब कि विगार पड़ी तब 
' सिपाहियोंने आकर उसी चमारको जिगारी' पकडा चमारने उनसे कहा मैं 
हरिद्वार अक्षयबटके नीचे बोझा ढोनेकी छोड जायाहूँ, सिपाहियोंने उसको 
बातको न समझा भौर तिसको पकड़कर जब कि छेचले तब :चमारने कहा तुम 
नंबरदारोंसे. चछकर प्रछ छेत्रो मैं हरद्वारपर बोझा ढोवा छोड आयाहूँ.। चमार 
सिपाहियोंकों नंबरदारके पास छेगया और उनसे कहने छंगा नंबरदार साहिब हैँ 
में भापके सामने घर्मसे कहताएईँ कि, हरिद्वारपर बोझा ढोना छोड आधा 


( ८० ) ज्ञानवैराग्यमकाश ॥ 


और यह सिंपादी इस बातको नहीं मानते है आप इनको समझा दीजिये 
'नंबरदारोंने कहा वोझा ढोना तो तुम छोड भायेहो, पर्तु चमारपना तो 
तुमने नहीं छोडा है जबतक तुम्हारेंम चमारपना रहैगा तबतक तुमको वोझा 
दोना पडेंहीगों । फिर सिपादी तिसको पकड़कर लेगये। है चित्तदते | यह ती 
इश्टात है दा्टरीतमें यह जो चमारका स्थूछ शरीर है, तिसके अभिमानीका नाम 
ही चमार है. जाती आदिक जो कि दारीरके धर्म हैं उनको जो आत्माके धर्म 
मानता है वही चमार है | अभिमानसे जो रहित दे वही ज्ञानी है॥ ९३ ॥ 


है चित्तदुते | विवेक वैराग्यके विना ज्ञानवान्‌ भी शोभाको नहीं पाता है 
इसीपर्‌-एक दृष्टांत तुमको ख़नाते है;- > 


« उत्तरखंटर्म एक धर्मात्मा राजा राजिके समयमें भेप बदलकर अपने नगरतें 
नित्यही घूमता था जिसको वह गरीब दुःखी जोनछेता उसके ढुःखको धन 
देकर दूर कर देता । एक दिन रात्रिके सर्मंय एक अँधेरी गढीमें राजा जा 
निकल! और अँपेरेंमे खडा होकर एक गरीब धरवालोंकी ब्रा्तोकी मुनने छगा 
उस घरवाछे बड़े गरीब थे नित्यकी मजदूरीत अपना पेट भरते थे उस दिन 
उनको कहींते मजदूरी नहीं मिंछी थी, वह परत्पर अपने दुःखकी वातोंकों 
कर रहे थे। राजाने उनके भीतर जरासा ताक, दिया उन्होंने जाना कोई 
बाहर चोर खडा है, आकर उन्होंने राजाको पकड लिया और. मारने छंगे 
चोरकी भावाज सुनकर इधर उधरसे दो चार आदमी बत्ती रेकर जाये 
चाँदनेमें उन्होंने देखा तब उनको माद्धम हुआ कि, चोर नहीं है 
राज[ है तब अपनी भूछको दरशाने छगे राजा अपने घरमें चढछे गये। 
चित्तदते | यंद्यपि वह शाजाही ये तथापि राज्यकी सामग्री जो कि, छत्र चाम- 
रादिक हैं उनके न होनेसे उन्होंने मार खाई क्योंकि छत्र चामरके वित्ता थे 
यजा जान नहीं पड़ते थे वैसे ही शानवानके चिह् भी छन्न चामरादिक विवेक 
वैराम्य हैं इनके बिना ज्ञानवानू भी शोमाझे नहीं प्राप्त होता है और दुर्ज- 


नेंके छुवाक्यरूपी मारकों खाते है इस डिये ज्ञानवानको मी वैशग्ययुक्त 
रूना चाहिये ॥ ५४ ॥ 


जब्र 
हि. 
त्ता 


रा 


'त्रथम किरण । (८१) 


है चित्तइत्ते एक और'वैराग्यवान्‌ राजाकी कथाकों तुम सुनोः- 
एक राजा बडा धर्मात्मा भौर सत्संगी था राज्य करते-२ जब कि, उसको 
बहुत कार व्यतीत होगया तब एक दिन उसको राज्यसे बडी र्छाति हुईं 
वर्योकि, राज्यके प्रबन्ध करनेमें अनेक प्रकारके बिक्षेप नित्पंही बने रहते हैं । 
राजाकों जब घेराग्य हुआ तब उसने अपने पुत्रकों राज्य सिंहासन देदिया 
और आप बनमें जाकर तप करने छगा | राजाने जब राज्यकों त्याग दिया तब 
उसके त्यागकी बडी चर्चा फैली उसके राज्यके समीप एक दूसरे राजाका 
राज्य था तिस राजाको: भी माछूम हुआ कि, भमुक राजाने राज्यको त्याग 
दिया है तब्र इस राजाकों तिसके मिलनेकी इच्छा हुई यह राजा बनमें शिका- 
रके बहानेसे जाकर तिसकी खोज करने ढगे खोजते २ एक वनमें एक दक्षके 
नोचे बैठे उनको देखकर राजाने दंडवत प्रणाम किया और समीप बैठकर 
क्षेम कुदालको पूंछा तथश्चाद कुछ सत्संगकी बातें होनेडगी जब कि, राजा 
आने छगे तब राजाने कहा मगवन्‌ ! एक मेरी प्राथेना है वह यह है जो आप 
कह संबेरे मेरे शृहमें चछकर भोजन करें इस मेरी इच्छाकों आप प्रूण कर 
दीजिये उन्होंने कहा भच्छो कछ हम आपके घरपर सबेरे भाकर भोजन 
करेंगे । राजा - जपने मकानपर * चछे आये दूसरे दिस सबेरे राजासे अपने 
मृत्योंकों रास्तामें खडा करदिया भौर कहां जिस“ कालमें वह महांत्मा भाव 
तुस्त हमको खबर करनी । जब कि, जंगठसे : वस्तीकी तरफ़्कों आये' उनको 
दूरसेही जाते देखकर राजाके भृत्योंने जाकर कहा महात्माजी चले जात्ते हैं 
राजा उनकी पेशावाईको गये और उनको लाकर अपने सिंहासनपर .बैठाय 
थोडी देरके पीछे राजाने अपने मन्त्रीसे कहा महात्मको डेजाकर हमारी 
-विभूति सब दिखलादेओ । मन्त्रीने महात्मकों छेजाकर जितने कि, उत्तम २ 
-. राजाके धोडे हाथी और जवाहिरोत बगैरह पंदाथ थे बे सब दिखिकादिये | 
- राजाने बजीरसे पूंछा, मद्दात्मा सब पदार्थोंकी देखकर कुछ बोले थे £बजीरने 

- कहा कुछ भी नहीं बोले थे | इसने राजाका भोजन तैयार होगया ॥ 
राजा महात्माको . भीतर ढेगये और एक आसनपर विठाकर आप दूसरे 
आसनपर बैंठे । रानीने दो थाढोंमें भोजन परोसकर दोनोंके भागे घर 

है ह 


(८२ ) शानवेराग्यप्रकाश ! 


दिया। एक २ थाढमें चार २ बाजरेके पिसानंकी रोटी और थोडा चथुवेका 
साथ । महात्मा भोजनको देख करके हंसे तव राजाने कहा आप दमारे हाथी 
घोड़े और खजाने बगैरदको देखकर नहीं हँसे है जब इस भोजनको देखकर 
आप क्यों हंसते.हैं; कछ कृपणताके सबत्रसे में ऐसा मोटा खाना नहीं खाता 
हूँ इस मोदे खानेका सबत्र यह है में रॉज्यसम्बन्धी खजानेसे एक पैसामी 
नहीं ठेताहूँ क्योंकि राज्यके अशको मैं अच्छा नहीं समझताहँ ये जो हमारे 
घरके पीछे पांच दसे बीघा जमीन. हैं इसमें में और रानी दोनों मिठकर खेर्ती 
करते हैं उसमें जो कुछ उपजता है उस्रीको हम खाते हैं । इसीसे हमारा 
खाना भोठा है । महात्माने कहा तुम घन्य हो और तुम्हारा वैराग्यमी धन्य है। 
एक तो वह छोक हैं हम संरीख जिन्होंने राज्यको त्याग करके फकीरी ही है | 
तबमी उनको फकीरीकोी लज्जत नहीं मिली है | एक आप सरीखे हैं जो कि 


“अमीरीमें फ़कौरी कर रहे हैं| अमीरीमें फकीरी करनी बडे शूरोंका काम है 


४५ 


इसी बातौपर हम हंसे हैं । हे चित्तदत्त ! बैराग्यवान्‌ धरमेंभी रहकर शोमाकोही 
“पाता है। रागवान्‌ बनमें रहकरंके भी शोमाको नेहीं पाता है ॥ ५५॥ 
हे चित्तइते | भप्राप्त पदायके त्याग करनेवाढे पुरुष तो संसारमें बहुतही 
हैं और वह त्यागी भी नहीं कहे जाते हैं । त्यागी वही-कहा जाता है जिसको 
हक मिले और तिसको त्याग देवे वहीं त्यागी है॥ सो ऐसे सच त्यागी धंसा- 
: भें हैं क्योंकि, विना तीज्न पैराग्यके सच्चा त्याग नहीं होसक्ता है। भव 
हम तुमकी सच त्यागीके-इतिहालको सुनाते हैं; 
एक राज! सालके . साढ जन्माष्टमीयर - एक हजार ब्राह्मणोंकों मोजन 


कराता था एक समय राजाने जन्माष्टमीका उत्साह किया भौर आह्मणोंको 


नेवता मेज दिया । जन्मअ्टमीके अतके दूंसरे' दिन जेब कि, भोजनका समय 


हुआ, तव दूर .२ के ज्राह्ण भोजनके छिये जाने छगे | 'दैवयोगसें एक 
तपसत्री ज्राह्मणभी कहीसे आ निकले | राजा जब सब आाह्मणोंके चरण घोतार 
उनके पास गया और उनके -चरणोंको धोने छगा तब उनके चरणोंको मिद्मीमे 
टिपटेहरए देखकर और नंचेसे फटे हुए देखकर राजाने कहा महाराज | आपके 
चरण तो बड़े खौरे है । वह तपस्तरी ज्रह्मग बोले राजन | :तुमने कमी आह्मणेक्कि 


डा 
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चरण नहीं घोये हैं, तुम पतुरियोंके चरण धोते रहे हो, इसलिये तुमको 
न्राह्मणोंके चरणोंकी परीक्षा नहीं है जह्मणके इसीतरहके वचनको सुनकर राजा 
चुप होगये जब्र कि,राजा सबके चरण धो चुके तव फ्तछ सबके भागे बिछाईगई 
सब भोजन करने छगे प्रथण यह चाल थी कि,जब कि ब्राह्मण मोजन करलेते तब 
भोजनवादढा कहता एक ३२ छडडुवा भौर छीजिये चार आवा एक छड़॒वाकी 
दक्षिणा मिलेगी जब कि, एक २ सब खा लेते तब भाठ भाना करदेते, फ़िर 
बारह भाना फिर एक रुपयातक एक छडुभाके खानेकी और दक्षिणा देते थे 
राजाने भी ऐसेही किया भौर त्राह्मणमी तृप्तिकाभोजन नहीं करतेथे क्योंकि,दक्षि- 
णाके छोमसे और खानेकी जगा पेटमें रख छेते थे इस तपस्वी म्राह्मणने एक ही 
चार अपना तृप्तिका भोजन करलिया और आाचमन करके बैठरहै इतनेमें राजाने 
कहा एक लडुवाका चार आना मिलेगा अर्थात्‌ जो एक रुडुंवा भौर .खायगा 
उसको चार आना दक्षिणा भौर बेशी मिडैगी सव ब्राह्मण खाने छगे जब 
कि, एक २ खाखुके, तब राजा आठ आना बोल़े फिर बारा जाना बोछे 
फिर एक रुपैया बोले सब आ्राह्मण खाते ही रहे जब कि, राजाने इंस तपस्वी 
आहक्षणकी तरफ देखा तो यह ह्लुुपचापसे वैठेथे | रोजाने इनसे कह महाराज ! 
खब बाह्मण तो भोजन करते हैं, भाप क्‍यों नहीं करते हैं आह्मणने कहां 
राजत्‌ ! हम तो एक बार ही भोजन करते हैं सो हमते भोजन करके जाच- 
मन कर छिया है। अब बार २ हम भोजन नहीं करते हैं। राजाने कहा 
यदि आप एक छूडुवा और भोजन करें तब आपको मैं पांच रुपैया दक्षिणा 
देऊंगा । ब्राह्मणने नहीं माना तब राजा दश रुपैया बोला तब भी तिसने 
नहीं माना, राजा बढ़ने छगे वढ़ते २ एक हजार एपैया एक छडवा “खानेके 
“बदऊेमें राजाने कहा | तब ब्राक्षणणे कहा यदि छाख एरपैया भी आप 
देबेंगे तब भी मैं भपना धम नहीं छोड़ंगा अर्थात्‌ भाचमन किये. पीछे और 
लड्डू दूसरी बार नहीं खाऊंगा । तब राजाने कह देखो ऐसा दाता नहीं 
मिलेगा,जो एक छड॒डूके वदके एक हजार पेया देता है ॥ जाह्मणने हँसकर 
कहा हमको तो आप सरीखे दाता बहुतसे मिले हैं और मिढेंगे परन्तु 
- आपको भी ऐसा त्यागी ब्राह्मण नहीं। मिलेगा राजा चुप होगये ।॥ ब्राह्मण 


ले 
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हाथ धोकर चर दिया । कितनाही राजाने उनके रखनेके लिये जोर छगाया 
यरन्‍्तु वह नहीं रहे। है चित्तद्त्ते ! पूर्वकालमें वैसे २ बैराग्यवात्‌ त्यागी 
जाह्मण होतेगे उन्हींमें अह्मतेज चमकता था, उन्हींका वर शाप छगता था, 
चंही ज्ञानी कहे जाते थे । जबसे आ्ह्मणेमिंसे त्याग: और बैराग्य जाता रहा 
तबसे ब्रह्मतेजमी नष्ट होगया और चर शापका भी .छगना दूर होगया | दे 
चित्तदृत्ते | पूण वैराग्यवानमेंही इतना बडा त्याग रहसक्ता है, यह वैशग्यकाही 
फल है ॥ ५६ ॥ जप 
: है चित्तइते ! सच्चे त्यागीकी कथाकों तुथकों सुना दिया है, भवर झूढें 
त्यागीकी कथाकोभी तुम खुनोः- | ि * 
एक नगरके बाहर एक वावाजी कुटी बनाकर रहने छगे और दो- तीन 
डनके साथ चेके थे। वहमी उनकी ,सेवाके -लिये उनके. पास रंहतेथे | 
चेंलोंने वाबाजीको सिद्ध और त्यागी :छोकोंमें प्रसिद्ध कर दिया और 
' छोकोमें उनकी झूठी २ सिद्धियोंको मशहूर करके छोकोंको फँँसाने छगे। 
* जो कोई पुरुष वांबाजीके आगे द्रव्य छाकर रक़्जे चेडे तिसको कहें" इसको 
मत खज्बो बाबाजी त्यागी हैं-हब्यकों न छेते हैं न छूते हैं | अब बावार्जाके 
त्यागकी चर्चा नगरमें फैडी, क्योंकि पीरोंको मुरीद छोकही उडाते हैं और 
विना दठाकोंके दुकान चढतीमी नहीं है । तिस नगरमें एक बनियां बढ 
धनिक रहताथा, परन्तु  छृपण -वह अव्यक् दरजका था, कभीमी किसी 
गरीबको-तिसने ऐक टका नहीं दिया था। उस बनियांने जब कि, बाब्ा- 
जाके त्यागेका महस्त सुना त्तन तिसके मनंमें आया हमभी चढकर वावाजीके 
आगे एक हजार रुपैयाकी थैंडी घरदें वाबाजी तो छेवेंगे नहीं, पल्तु 
उदारतामें हमारामी नाम हो जावेगा | वनियांमी एक हजार रुपोंकी 
थूली लेकर बावाजीके पास'गया और दण्डवत्‌ प्रगाम करके बैलीको बाबा- 
जीके आगे घरदिया । चावाजीने कुटीमें तिस यैलीके रखनेका इशारा किया 
चेढ़ेने यैछीको उठाकर भीतर कुटीकै-बरे दिया | भव वनियाके होश बिगड़े [ 
मनमें कहताहै यह तो दब्यको ठेते नहीं ये जब क्या हुवा हमारा तो मतलब 
दूसरा था यहां तो औरका औरही होगया । फिर कहने गा बावाजी हमसे हँसी 
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करते होंगे. शायद थोडी देरमें देदेंवेंगे जद कि, दो चार घडी ब्यतीत होगई 
सौर बाबाजीने रुपेयोंकी थैली तिसको वापस न दी तब्र बनियांसे रहा न गया 
बनियाने कहा महाराज ! हमने तो सुनाथा आप डब्यका ग्रहण नहीं करते हैं 
चह तो बात झूठी निकली क्योंकि द्रव्यकों आपने अब के डिया है, वावाजीने 
कहा भाई एक या दो दर बीस छपैशोंकों हम प्रहण नहीं करते दें आजतक 
' किसीने भी हमारे आगे हजार रुपैशोंकी थेछी नहीं रक्खी थी, यदि कोई 
रखता और हमन छेते तत्र तो हम झूठे होते | आपने आज प्रेम- 
यूवक हजार रोयोंकी थैली मेंट की है, हमने भी तुम्हारा प्रेम - रखनेके छि 
उठाली है । किसी शुभकर्ममें इसको हमभी छगा देवंगे, जत्र तुम पश्चात्ताप न 
करों नहीं तो तुम्दारा पुण्य निष्फठ होजायगा | वनियां माथा ठोंककर खल 
[दिया | इधर बाबाजीका मतलत् होगया, वाबाजी भी चलदिये। हे चित्तहते | 
ऐसे २ पाखण्डोंकीं करके जो छेनेवाले हैं वे झूठे त्यागी है क्‍योंकि वे बैरा- 
/ग्यसे झत्प हैं ॥ ९५७ ॥ 
हे चित्तत्ते | भत्र हम तुमको वंध्यज्ञानियोंके इतिहासोंक। नथम सुना- 
तेहें तत्मश्रात्‌ सचे ज्ञानियोके इतिहासोंकों सुनाबेंगेः- 


पंजाब देशके किसी ग्राममें एक नि संत्र रहतेये और संबरे वह चेदांतका 
कथा करतेये | बहुत छोग उनकी कथा छुननेको आते थे, निर्मेठ- संत 
- भाईजी करके तिस देशमें बोले जाते हैं और उनके नामके आदियमें भाईजी 
* शब्द जोडा जाता है दोपदरके वक्त वह ज्ियोंकों पढाते थे। सब छोग 
उनको ज्ञानवान्‌ जानते थे । एक दिन दोपहरके वक्त वह एक युवर्तीकों सँथा 
दे रहेगे तिस युत्रतीके रूपको देखकर उनका मन चडायमान होगया, क्योंकि 
क्ममरैय वडा बी है तब वह घीरे २ तिसकी छातीपर हाथ फेरने छंगे युवतीने , 
पीछे हटकर कहा । हाय हाथ | क्या भाप. करने -छगे हैं | अभी तो आपने 
हमको विचारसागरमें पढ़ाया है कि छ्लीका स्पर्श करनेसे बंडा भारी पाप होता दै 
आऔर माईजी | इसी भ्रन्यमेंकितनी वडी ज्लीकी निन्‍्दा छिखी है और स्त्रीकै 
सच्नतते अनेक प्रकारके दोष दिखाये हैं । क्या आपने उन सबको अुंछाया-है £ 
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जब युवर्तीने ऐस २ वाक्य कहे तब महात्मा माईजी कहने छगे हम तो तुम्हारी 
परीक्षा करते थे जबतक देहमें अव्यास चेना रहता है तवतक पक्का ज्ञान नहीं 
होताहै हम इस वार्ताक्ी परीक्षा करतेये।॥ तुम्हारे देहमें अध्यास है, वा नहीं 
सो आज हमको माद्धम होगया तुम्हारे देहमें अब्यास बना है, तुमको अभी 
पक्का ज्ञान नहीं हुवा है | युवर्तीनी कहा तुम्हारा तो अमी देहमें अध्यास 
छूठाही नहीं है । यदि तुम्हारे देहमें अध्यास न होता तव तुम हमको हाथ 
मी न छगाते कामातुर होकर तुमने हमको हाथ छगाया है अव॒बातें बनाते 
हो, तुम संत्त नहीं हो, कुसेत हो इस तरहके वाक्योंक्रों कहकर वह युत्रतो 
अपने बर्स्मे चछी गई भौर माईजीने भी छजाके मारे तिस ग्रामको छोड 
दिया। है चित्तवत्ते | ऐसे २ जो पुरुष दे वही वंध्यज्ञानी कहे जाते हैं ।॥ 
इसीवास्ते झाज्ञोंमें क्लीके संसर्गका निषेध किया है । 
शात्मपुराणके सातवें अध्यायमं कहा है:-- 
स्मरणाज्वायतें कामों वश्नां घैयनाशनः ॥ 
दरोनादचनात्सशाल्कतस्मादेष न संभवेत्‌ ॥ १॥ 
ज्रीका-स्मर्ण करनेतेही धीरताका नाश करनेवाढा कामदेव उसन्न हों 
जाता है। फिर दशैनसे, मापणसे, स्पशे करनेसे, क्यों नहीं उत्पन्न होगा किंतु 
अवश्य होगा॥ १॥ 
आत्मन+ क्षेममन्विच्छंश्वतुर्थाश्रममागत* || 
न कुर्याद्योपितां संग मनसा पपुपेंद्रियें! ॥॥ २ ॥ 
जो संन्याताश्रमको अपने कह्याणके डिये प्राप्त हुवा है, वह मन और झरीर 
तथा इन्द्रियोकरके मी ज्लीका संग न करे, क्योंकि तिस आश्रमसे ल्लीका सैग 
पतन करनेवाला है ॥ २ | 
विलीयते घूते यद्ददनें! संसर्गतस्तथा ॥ 
. नारीसंसर्गतः पुंसों चैये नहयाते सर्वथा ॥ ३ ॥ 
लैस अस्निसम्बन्धसे च्त पिघक जाता है, तैसे, ल्लीके संसर्गसे पुरुषकी 
घीरता मी नष्ट होजाती है ॥ ९ ॥ 
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एक एवं प्रतीकारों नारीसर्पविषे कवि ॥ 
आसाश्च स्मरणं तदद्शेनादेश्व चननम्‌ ॥ ४ ॥ 
पृथिषीतरमें ल्लीरूपी सपके विपके हटानेका एकह्दी उपाय है स्ियोंके 
रुपका स्मरण न करना और उनके दर्शन आदिकोंका न करना ॥ ४ ॥ 
वासना यत्न यस्य स्यात्स तं स्वप्रेप पश्यति ॥ 
स्वप्तवन्मरणे ज्ञेय॑ वासनाती वपुनंणाम ॥ ५॥ 
जिसमें जिसकी वासना रहती है सो तिसको स्वप्तमें दीखता है, सश्मकी 
तरह मरणमें मी जान छेना | मरणकालमें जिसकी वासना जिसमें रहती 
है, उसीको वा उसी रूपको बह प्राप्त होता है, क्योंकि वासनामयही इसका 
बपु है॥ ५ ॥ 
कामिनां कामिनीनां च संगात्कामी भवेत्पुमान्‌ ॥ 
देहांतरे ततः क्रोधी ठोमी मोही च जायते ॥ ६ ॥ 
कामी पुरुषोंके और ल्लियोंके संगसे पुरुषममी कामी होजाता है और जन्मा- 
> न्तरमें देहान्तरमें भी की छोभी मोही होता है।॥॥ ६ ॥ 
कामक्रोधादिसंसगरदशुद्ध जायते मनः ॥ - 
अशुद्धे मनसि त्द्मज्ञानं तच्च विनश्यति ॥ ७ ॥ 
काम ऋरोधादिकोंके सम्बन्धसे मनभी जशुद्ध होजाता है, अश्ुद्ध मनमें उप- 
देश किया हुआ अत्मज्ञानभी नष्ट होजाता है || ७ ॥ 
कामकोधादिसंसक्तों ब्रह्मज्ञानविवर्जितः ॥ 
मार्मद्ययपरिभ्रष्टस्तृतीय॑ मार्गमात्रजेत्‌ ॥ < ॥ 
जो पुरुष काम क्रोधादिकोंमें आसक्त है और अक्ज्ञानसे दीन है, थह दोर्नों 
मार्गोंसे अर्थात्‌ ज्ञान और उपासनासे अष्ट हुआ - तीसरे मागको याने कृमि- 
कीठादियोनियोंको प्राप्त होता है ८'॥ 
- तृतीयेध्वनि संपराप्तः पुण्यविद्याविवर्जितः ॥ 
.. कीददिदिहमाजी सन्नरकान् ननिःसरेत्‌ ॥ ९ ॥ 
तीसरे मागमें प्राप्त होकर फिर वह पुण्यविय्यासे रहित होजाता है । फिर 
कीटादिशरीरकों भजनेवारा होकर नरकसे कदापि नहीं निकल सकता है॥ण। 


( ८८ ) झानवेराग्यमकाश । 


अ्रयस्कामतस्तों नित्य चत॒र्थाभ्रममागतः ॥ 
कामिनां कामिनीनां च संग सवोत्मना त्यजित्‌ ॥ १० ॥ 

कव्पाणका अर्थी जो चतुर्थाश्रमको प्राप्त हुआ है वह कामी पुरु्षोश्ी और 
ज्लियोंकी संगंतिका सर्व प्रकारकरसे त्याग कर देंबे | १० ॥ 

पंचदक्षीमेंमी कहा है;- 

इुट्डाद्वितस्य तत्त्वस्य :यथेष्टाचरण यदि ॥ 
शुनां तत्त्वदशां चैवं को भेदोह्ुविभक्षण ॥ ११॥ 

जिसने भद्दित तत््वको जान लिया है और फिर वह यदि यशथेष्टाचरणको 
करता है अर्थौत्‌ संन्धासको धारण कर भद्गैतकों जानकरके भी यदि वह मांस 
मदिरा परक्लियोंका संग करता है तब कूकरमें और तिसमें कया फरक है 
: अथीत्‌ कुछ भी नहींदे क्योंकि कूकरमी वमन करके फिर तिसको भक्षण करता 

है भौर तिस पुरुपनेमी वमन करे हुए विषयोंको फिर ग्रहण करलिया वहमभी 
कूकरदी है । हे चित्तततते [ वंध्यज्ञानियोंका यथेष्राचरण होता है सचे ज्ञानियोंका 
नहीं होता है ॥ १८ ॥ 

हे चित्तइतें | एक बनावटी अवधृतकी कथाकों छुनो:- 

एक ग्रामके समीप जंगलमें एक अवधूत महात्मा रहते थे ढंगोटी तक भी 
नहीं रखतेथे और अपने हाथस भोजनभी नहीं करतेये यदि कोई दूसरा उनके 
मुखमें डाछता तब ख़तेथे और जहां त्हां झाडा पेशाबकोमी फिर देतेथे, 
उनको छोक विदेही मनितेथे | एक दिन राजाकी रानी उनके दरशीनको गई 
भीर एक थाढमें छड॒डू पेडोंकी भरकर छेगई, जाकर उनके समीप बैठ गई , 
थोडी देरके पीछे वह अवधूत तिस रानीक्की गोदमें जाकर बैठ गये रानी 
अपमे हाथसे उनके मुखमें पेडाकों देने छगी और वह खाने छगे अमी दो 
तीनहं प्रास रानीने उनके मुखमें दियेथे कि, इतनेमे उस अवधूतने शनीकी 
गोदमें दिशा करदिया रानी एक पेडाके साथ तिस मैडेकी छूगाकर तिसके 
मुखमें जब्र देने छगी तव तिस अवधूतने मुखको फेर लिया रानीने अवधृतको 
गोदसे पटक दिया और ऊपरसे दो तीन छात तिसको मारी और कहने 


प्रथम किरण । (८९) - 


छगी इतना तो तुमको होश नहीं जो यह रानीकी गोद है गा पाखानाकी 
जगह है और इतना तेरेंको होश है जो मढको पेडेके साथ छगाकर यह हमको 
'खिलाती हैं इसलिये तुमने अपने मुखको फेर लिया रानीने नौक्वरोंकों हृक्म 
दिया इस पाखण्दीको हमारे देशले बाहर कर देओ रानी सुशीछा स्नान करके 
धरको चली आई । है चित्ततत | ऐसे २ पाखण्डोंको करनेवाले वंध्ण्ज्ञानी 
कहे जाते हैं॥ ५९ ॥ 
है वित्तवृत्त | एक भर वंध्यक्षानीके इष्टांतकों तुम घुनोः- 
छैली मजनू नाम फरके दो आशक भाश्क हुये ६ छझी तो वादशाहकी 
छडकीथी और मजनू एक तसवीर खैंचनेवाल कारीगरका ऊड़का था।मजनूका 
आप बादझ्ाहके महछोंमें काम करनेको जाताथा मजनभी छोटीसी टमरतें 
वापके साथ बादशाहके सहलोगें जाने छगा । एक दिन हैढीको मजमूने देखा 
छेलीकी भी उमर तब छोटीसी थी मजनका मन छेलीमें छण गया फिर छेलीके 
बापने छैडीको मदरसामें पढनेके लिये बिठछा दिया और मजनूभी पढनेके 
वहानेस तिसी मदरसामें जा बैठा | बहांपर मजनू और डैन्टीकी परस्पर नित्य 
जातचीत होनेसे प्रीति बढ़ने छगी । दोनोंका आपसमें इतना भेम बढ़गया कि, 
(बिना देखे एक दूसरेकों पिन न पड़े । थोडे दिनोंके पीछे उनके प्रेमकी वार्ता 
सर्व नगरमें फैछ गई ब्रादशाहको मी मारूम होगई तथ बादशाहने कैछीका जाना 
मदरसैमे बंद करदिया और लैली अपने घरसे बाहर आने न पाविं अब मजनूकों 
लैलीका देखनामी बंद होगया तब मजन्‌ फकीर बनके जगछ्में जाकर रहने 
रूगा कुछ दिनके पीछे वादशाहके दिलमें आया मजन्‌ खाने पीनेके त्रिना तंग 
. होता होगा उसके छिये खाने पीमेका कोई प्रबंध कर देना चाहिये।वादशाहने 
वनीरसे कहा नगरमें नोटिस देदो कि, मजन जिसकी दूकानसे जो वस्तु उठा 
ले उसका हाथ कोईमी न रोके तिसका दाम वादशाहके खजानेसे मिलेगा , 
चजीरने नोटिस जारी करदिया । इस वार्ताकों घुनकर दश बीस साधुओंने 
कपडेंकों उतार दिया और मजनू वनकर छोकोंकी दूकानोंसे "खाने पीनेकी 
* ब्वीजोंको उठाने छगे जब कोई उनसे पूछे तुम कौन हो तब वह कहदें हम 
मजनू हैं वह मजनूका नाम सुनकर चुप रह जातेथे अब धीरे २ मजतू बढने 


( ९० ) ' ज्ञानवेराग्यप्रंकाश १ 


रंगे चार पाँच सौ मजनू बन गये और सेंकडों रुपैया नित्य खजानेसे दूकान- 
दारोंकों वजीरको देना पड़ें । तब बजीरने बाहशाहसे कहा मजनू तो बहडतसे 
जमा होगये हैं | इनके खचेके मारे खनाना खाडी हुआ जाता है, कोई 
उपाय करना चाहिये । तब बादशाहने छडीते पूंछा वह जो तुम्हारा प्रेमी मजनू, 
है'वह बहुतसे हैं या कोई एक है लैलीने कहा बापू वह एकही है बहुत नहींहें। 
बादशाहने कहा उसकी पहुँचान कैसे होगी छीने कहा अपने गृहके आंगनमें 
एक छोहैका खम्भा गाडिये और तिसपर एंक चौकीको बांघ' दीजिये ऊपर उस - 
चौकीके मेरेको विठछा दीजिये, नीचे-गिरदे तिस खर्म्भेके चारोंतरफ अभिके 
अंगारोंको बिछा दीजिये और नगरमें हुव्म देदीजिये सेब मजनू आावें। 
लैडीने मजनुओंको याद किया है जो मजनू आकर उस आगको देखकर 
भागे तिसको कैद करं डाछो जो सच्चा मजनू जाबैगा वह नहीं भागेगा | 
बादशाहने इसी तरहसे किया । अब जो मजनू भीतर आंगनके आवे वह पूछे 
लली कहीँ है!जब तिसको छठी ऊपर बेठी वताईजांबै तब बह पीछेको भागे 
पकड करके कैंद किया जाय इसी तरह सब .बनावटीके - गजनू कैद किये 
गये तब्र किसीने जाकर जंगलमें तिस सच्चे मजनूसे कद्दा छैठी तुमको याद 
करती है | वह भी चछ्छे जब कि, वह घरके भीतर अंगनमें पहुँचे तब मजनूने 
पूछा लकी कहां है लोकोंने ऊँचे खम्मेपर वैठी हुईको बत्तादिया जध' मज- 
नूने ऊपर खम्मेंकी चौक्ीपर वैठी हुई कैढीको अपनी , आँखोंते देख लिंया . 
तबसे फिर मजनूकी निगाह नीचे आगपर न पढ़ी किन्तु ऊपरको देखते हुए . 
भौर छेड़ी २ करते हुए मजनू जागेको बढे और आगके अगारोपर' दौडते 
चले गये परन्तु उनके पांच न जछे, क्योंकि, उनका मन अपने दारीरमें न 
था बह छलीके पास चला गया था आगका ज्ञान कैसे होता | इसीसे उनको 
आगका ज्ञान भी न हुआ । जब चौकीके नीचे मजन पहुँचे और ग्रजनने 
दोनों हाथ ऊपरको उठाये ऊपरसे ऊैलीने तिसके . हार्थोको' पकड़कर अपने 
पास खैंचकर चौकौपर बिठलिया और बापसे कहा येही वह सच्चा हमारी 
प्यारा मजन्‌ है । बादशाहने तिसी मजनुके प्रति. अपनी प्यारी बेटी लैछीको 
दे दिया और बनावटी सब मजलुवोंको कैद करलिया । यह इशन्त है. 


'प्रथम किरण । - (९१ ) 


दाष्टोन्तमें; जो कि, सच्चा ज्ञानी है वह तो हजारों छाखोंमें कोई एक ही है भौर 
जो बनावटी हैं बह ज्ञानी बनकर मजलुर्वोक्ती तरह छूट मार करके 
खा रहे हैं चह सब वंध्यकज्षानी कहे जाते हैं क्योंकि वह वैराग्यादिक साधनेसि 
शुन्य हैं | ६० ॥ 
हे चित्तम्ते | एक और दंध्यज्षानियोंके इष्टांतकों सुन;-- 
एक ग्राममें जुडाहे बहुतसे रहते थे, उनसे थोडी दूरपर एक क्षत्रियोंकाः 
ग्राम था | एक दिन जुछाहोंने आपसमें सलाह की चलो क्षत्रियोंकों चलकर. 
छूट छात्रें रात्रिके समय वह जुलाहे सब मिलकर क्षेत्रियोंके आमको छूटने छंगे 
भागे क्षत्री बडे शरवीर थे वह श्र अज्नोको ठेकर जुछाहोंके मारनेके लिये 
दोडे छुछाहे भागे जब्र कि, भागते २ कुछ दूर निकछ यये तब एक जुलहेने 
कहा भागे तो जाते हों मारो मारो तो करते चछो तब सब जुछाहे भागते 
भी जॉय और, मारो मारोभी करते जायें यह तो इृश्न्त है । दाष्टोन्तमें; जो 
कि, वंध्यज्ञानी हैं वह विवेक्त बेराभ्यादिक साधनोंसते भागे तो जाते हैं क्योंकि 
साधन उनसे हो नहीं सक्ते हैँ त्तवमी वह मुखसे मारो २ भेदवांदियोंकों करते 
दी जाते हैं ॥ ६१ ॥ 
है चित्ततते .। इसी विषयपर एक और दृष्टांत तुमको सुनाते हैं;- 
एक नगर०में एक बनियां त्रद्म धनिक रहता था उसकी मैंस और गैयाको 
चरवाह्ष नित्यही जंगलमें चरानेके लिये के जाता था एक दिन वह चरवाहा 
: जगंलमें मैंसोंकों पड चराता था कि इतनेमें एक सिंह जंगछसे निकछा और 
उन मैंसोमेंसे एक भैंसको उठाकर छेगया चरवाहेने आकर रात्िमें बनियांसे 
कहा आज सिंह एक मैंसको उठाकर छेगया है। बनियांने मुनीमसे कहा बही- 
खातेको देखो सिंहक! कुछ हमारी तरफ निकलता तो नहीं है सुनीमने बहाँकों 
देखकेर कहा सिंहका हमारी त्रफ कुछभी नहीं। निकढता है तब बनियांने 
कहा फिर सिंह हमारी मभैंसकों क्‍यों छेगया बनियांने चरबाहेसे कहा करूको 
हमभी तुम्हारे साथ जंगलमें चलेंगे और सिंहसे मैंस छेजानिका कारण पूछेंगे ॥ 
, “बूसरे दिन बनियां चरवाहके साथ जंगलमें जाकर एक देक्षकी छायामें बैठ रहा 


६०९०२) ज्ञानवेराग्यमकाश 


जब कि, तीसरा पहर हुआ तब सिंह बनसे निकला और मेंसोंकीतरफ चछा तब 
बनियांने सिंहते कहा हमने अपना वहीखाता सब देख लिया है तुम्हारा हमारी 
तरफ कुछभी द्विसाव नहीं निकठता है फिर तुम हमारी मेंसको क्‍यों उठाकर छेगये! 
बनियेकी वार्ताकों छुनकर सिंह गरजा भौर गसंजकरके एक और भैसको 
उठाकर 'छे भागा तब बनियांने-कहा यदि हिंसाव देखा जाय तब्र तो तुम्दारा 
कुछ भी हमारी तरफ नहीं निऋटता है और जो तुम केवछ गरजना दिखाकर 
हमारी मैंसोंको खाना चाहों तब तो हमारा तुम्हारे पर कुछ भी जोर नहीं 
चछता, है । तुम बेशक खाजाओ । यह तो इशष्टान्त है ! दाष्टीन्तमें; जितने कि 
चन्व्यज्ञानी हैं यदि ज्ञानकी घारणाका भौर ज्ञानके सुंसका उनसे कुछ हिसाब. 
'पूछा जाग्र तत्र तो उनके पास बाकी कुछ भी नहीं रहता है, केवछ ज्ञानकी 
, चार्तोके गरजनेको दिखाकर बह छोगोंको छूट कर ; चक्े जाते हैं। इसीसे 
चह वन्ध्यज्ञानी कहे जाते हैं। हे ख़ित्ततत्ते ! हरएक वस्तुकी सिद्धि. किसी 
प्रमाणसे द्वोती है, या किसी छक्षणकरके होती है. बिना इन दो बात्तोंके 
नहीं होती है, सो ज्ञानीके जो लक्षण शात्ोमिं किये हैं, वह वंन्ध्यज्ञानियोंमें 
नहीं घटते हैं । प्रथम तो .जिसका किसीमी पदार्थमें राग न हो वंह्कि 
ली पुत्रादिकोर्म भी राग न हो भौर यदि संन्यासी हो तव मठों भौर चेलॉमें 
तथा द्रव्यादिकोर्में जिसका राग न हो फिर सब जीबोंमें शत्रु मित्रादिकोंमें 
भी जिसकी समवुद्धि हो और किसीकाभी जिसको मय थे हो और 
'किसीको मी जिससे भय न हो वहीं पूरा २ ज्ञानी है। यह बातें जिसमें 
नहीं घटती हैं, केवंछ ज्ञानकीं वातें ही करता वैराम्यसे भी झून्य है वहीं - 
बंध्यज्षानी है॥ ६२॥ - हर बा 


* है चित्तइतत.] अब तुमको सच्चे निष्काम ज्ञानीकी कयाको सुनाते हैं;-- 
सिंधु नदीके किनारेपर जहांसे कि,नाव इसपार उसपार जाती जाती थीं 
'वहप॑र एक क्षत्रिय जातिव्राछा पुरुष दूकान करता था, उसकी दूकानँ पांच 
सात्हीं स्पैयोंका सौदा रहता था, सो कोई साथ नदीके पारको जाता था 
या इस पारको आताथा उसकी दूकानके “आगे एक पलंग बिछा रहताथा' 


ट 
दया तक 


प्रथम-किरण। (९३ ) 


ऊपर इक्षकी छाया थी, उस पर्ंगपर वह महात्माको 'विठाकर तीन मुद्दी 
चनेकी खिछाता और ठंढा पानी अपने हाथसे पिंछाता पंखा करता कुछ 
देरतक पांव दबाता था, ऐसा तिसका नियम था, एक दि एक रसायनी 
महात्मा साधु वहांपर आशये उसने उन महात्माकी सेवाभी उसी तरहसे की 
जैसी औरोंकी करताया महत्माने उसकी दूकानकी तरफ जब देखा तव उनको 
मोद्म हुआ यह तो कहुत ही गरीब है । क्योंकि तिसकी दूकानमें उनको 
कुछ सामग्री दिखाई न पड़ी तव महात्माने कहा इसको कुछ देना , चाहिये 
उन्होंने एक रसायनका विझ निश्नाककर तिसको दिया और कहा इसको किक्की 
ताके पर धर दीजिये तुम्हारे काम आवेगा। उसने त्रिकों छेकर ऊपर ताकेके 
घरदिया महात्मा नावमें बैठकर उस पारको गये | एक सालके पीछे बह फिर 
उसी रास्तासे आ निकले भौर मनमें ,विचार किया अब तो वह वढा धनी 
होगया होगा क्योंकि हमने उसको रसायनका विछ दियाथा । जबे उसकी 
दूकानके सामने पंगपर आकरके बैठे तब जैसी पहले उसकी दूकानको 
उन्होंने देखा था, पैसेही फिर भी देखा | तब उन्होंने मनमें सोचा हमने 
इसकी बिछ तो दिया था परन्तु सोना बनानेकी तजवीन इसको नहीं बताई 
थी | इसीसे .यह गरीब रहगया है। महात्माने कहा बाबा परसाहू हम 
तुम्हारे यहां भायेथे आपने हमको पहचाना है या नहीं ? उसने कहा महा- 
राज ! मैंने नहीं पहचाना है । क्योंकि, हमारे यहां निद्मही दस पांच साधु 
आते है यह पार जनिेका रास्ता है। इसलिये मेने आपको नहीं पहुंचाना है | 
महात्माने कहा हमने आपको एक बिल दिया था, और आपने उसको ऊपर 
ताकेके धर दिया था उसने देखा तो वह विरू उसी ज़गदह घराथा, उठाकर 
महात्माके आगे तिस बिलको धर दिया । महात्माने कहा बाबा इससे सोना 
बनता है, हमने तुमको गरोब जानकर दिया था जो यह घनी होजावें 
महात्माने कहा तुमको हमने सोना बनानेकी विधिको नहीं बताया था सी इससेः 
- तुमने सोना नहीं बनाया है | उसने कहा महाराज | अब आप'सोना वना- 
' नेकी विधिको बता दीजिये । महात्माने-कहा तांबा छाकर एक मिड्ठीकीं कुंठाडी 
” बनाकर कोइलाको मरवाकर तिसमें कुअछीको धरकर नौशादर और सुहागाको 


इ 


(९४ ) ज्ञानवेराग्यप्रकाश । 


तिसमें झठो, जब्र कि, क्षात्रा गछनाय; तब इस विडमेस एक रची दबाईको 
तिसमें छोड दीजिये सोना चन जाथगा | त्तत्र डसने कहा तांतरा छा, कोइडा 
डाबें, गठखें, दवाईको तिप्तमें छोर्डे, इतना यत्र कं, तब सोना घने उस 
क्षत्रियने महात्मात्ते क्या आपको सोनेक्की जखूरत है ? महात्माने कहा हां, 
सब क्षत्रियने अपनी छाठीको ठेकर तोडनेझे जो पत्यर पड़ेश्े उनपर मारना 
और किया, जिस पत्यरपर चह छाठीको मार कर कहे सोना हो जा वह 
तुस्त ही र्रण हो जाय इसी तरह सब पत्यर स्वणके होंगये क्षत्रियने महा- 
त्मासे कहा बावा ! यदि तुमने सोना बनानेके छिये हो मैंडको मुंडाया है 
सब जितना सोना तुमको चाहिये उत्तना उठाछो गरद् भेष तुम्हारा सोना 
जमा करने छिये नहीं है कितु सोनाके त्याग लिये है और आत्मदानकी 
आप्तिके लिये है। तुम वेपग्यसे शल्य होकर अवात्म पदार्थमें सुख मन रहेशे 
आभी तुम्हारी भोगोंस वासना दूर नहीं हुई & | महात्माने विसके चरणोंको 
पकड छिया और दोनों वहांसे चछ दिये | हे चित्तइत्त ॥ सचे ज्ञानी ऐसे 
निष्काम होते हैं ॥ ६३ ॥ 
हे चित्ततत्त | एक और ज्ञानवावकी कथाकों तुम मुज़्ेह- 
काशीपुरम घरण।कै संगमपर एक महात्मा विर॑क्त विद्यन्‌ रहतेये और 

घारणामें परुण थे । बेदांत चितनके अतिरिक्त दूश्रा चिंतन नहीं करकेये । 
एक दिन वह सब्रेरे वरणाके किनारेपर दिशा फिस्नेंको जब्र गये तब वक्ष 
चपीसे वरणानदीका अरार गिराया तिसमेंसे मोहरेंकी भरी हुई हंटी नि 
कर उल्टी पडी थी, तिसके समीप बैठकर महात्माने मठ त्याग किया और 
डस दा.याक्रों उछ्टा हआ देखा, परन्तु छूत्रा नहीं । स्नान करके अपने 
आतनपर चढे आये जब कि, छुछ थोडासा दिन निक्षछ आया भर इधर 
उपस्ते छोक आने जाने छो तब छोगेनि तिस हांडीको देखा इननेमें बहुतसे 
आदमी वहांपर जमा द्वोगये भीर हाकिप्कों खबर मिठी, वहमी बहां पर 
आगया । हाकिमने उस सब घनको ढेढिया और छोकोंति एँछा यहांपर इसके 
पास मैछ। किया हुआ है | कौन ऐसा आदमी स्रेरे यहांतर आया है जो पास 
इसके मैछा करने बैठ है और धनऊो जियने नहीं उठाया है | “लोकोंने कहा 


प्रथम किरण । (९५ ) 


यहांपर एक महात्मा विसरुक्त रहते हैं, वही सबेरे आते हैं वही जाये होंगे । 
हाकिम उनके पास गया भौर उनसे पंछा आप जब कि, वहांपर मैछा करने- 
को बैठे थे तत्र आपने उस घनको देखा था १ उन्होंने कहा हां, हमने देखा 
था| कहा आपने क्‍यों न लिया १ उन्होंने कहा हमको त्तिसतक्ी जरूरत नहीं 
थी हमारे वो कामका घन नहीं था । क्योंकि, हम तो तिसकों उपाधि सम- 
झते हैँ, इसवास्ते हमने नहीं किया | दाकिममी उनकी बातोंकों सुनकर प्रसन्न 
हुआ | फिर एक दिन एक महाजनने भाकर उससे कहा महाराज ! प॑चक्रो- 
शीकी चढिये उन्होंने नहीं माना | जब बहुत कहा तब कहने छगे एक २ 
छाता भौर एक २ जूता सव साघुचोंके बास्ते छाओ सब साधू जूता पहरकर 
सौर छाता ठगाकर चलेंगे । मंहाजनने कहा महाराज | पंचकोशीमें तो छोक 
जूता पहरकर छाता छगाकर नहीं जाते हैं । मद्मत्माने कहा जो. कि सज्ञानी 
सूख करेंगे वह हम नहीं करेंगे क्योंकि हमको तो किसी फलकी कामना नहीं' 
है | हम किसी देवता वा तीथपे झपने कल्याणको नहीं चाहते हैं, हम तो 
केवल जाताज्ञानसेद्दी मुक्तिफों मानते हैं । तुम जाबो हम पंचक्रोशी नहीं 
जायूँगे । बह महाजन चछागया | है चित्तवत्ते | जो सचे ज्ञानी हैं वे ज्ञानसे 
विना कर्मठेपासनाके तथा देवताचरन और तीये आदिकोंसे भपनी मुक्तिको 
नहीं चाहते हैं उनका ऐसा कमी संकत्यभी नहों। फुरता है जो हमास शरीर 
किसी तीर्थमेंद्री गिरे क्योंकि तीवरूप तो वद्द भापही हैं और न किसी शाद्में 
ही ऐसा छिखा है जो ज्ञानवानको तीथेपरही शरीरका त्याग करना चाहिये 
किंतु इसके विरुद्ध लिखा ,है 

नीरोग उपविष्टी वा रुप्णो वा विछुठन्‌ भ्रवि । 

मूच्छितो वा त्यजत्पेष प्राणान्‌ क्षांतिर्न सर्वधा ॥ १॥ 

ज्ञानवान्‌ रोगरदहित हो अथवा रोगंबाछ्य हो,बैठा हो वा परथिवीपर छोटता 

हो, मूच्छित हो वा सचेत हो, प्रार्णोके .लागकाढमें इसको आंति किसी 
चरहसे भी नहीं होती है ॥ १ ॥ 

तनु त्यजति वां काश्यां शपचे च <ह तथा | 

ज्ञानसम्पाप्तिसमये घक्तोससी विगताशयः ॥ २ ॥ 


|. (५९६ ) ज्ञानवेराग्यप्रकाश ५ 


ज्ञानवान्‌ काशीमें शर्रारका लग करे, भथवा चांडाठके धरसें जाग करे 
चह क्षानसम्प्राप्तिकाठमें ही मुक्त होजाता है क्योंकि जिसकी वासनाएँ सब'नष्ट 
होगई हैं तिसका काझी मगह बराबर है ॥ २ 
फिर इढ वोधताले ज्ञानीके लिये कर्मादिकोंका कत्तेन्य भी नहीं कहा है 
जितना कर्तव्य है सो सब जज्ञानीके लिंय ही कहा है | 
ज्ञानामर्तेंन ठप्तस्य कृतकृत्यस्थ योगिनः ॥ 
भैवास्ति किखित्कत्तव्यमस्ति चेन्न स तत्तवित्‌॥ ३ ॥ 
जो पुर्ष ज्ञनरू्पी अमृतकरके ठृत है भीर कृत्तथ है, उसको किश्वित्‌ 
भी कत्तेव्य नहीं है, यदि वह अपनेमें कर्वव्यको माने त्तव वह तत्त्वितु 
नहीं है ॥ 
गीतामेंमी कहा है।-- 
यस्ल्वात्मरतिरेव स्पादात्मतृप्तश्व मानवः ॥ 
आत्मन्यंव च संतुष्टस्तस्य काय न विद्यते ॥ ४ ॥ 
जिंस पुरुषकी आत्मामें ही प्रीति और अपने आत्मानंदकरके ही जो तृप्त 
है आत्मामें ही जो संतुष्ट है तिसकी कुछमी करत्तेंव्य नहीं है ॥ ४ ॥ 
है चित्तव्त्ते | जो सच्चे ज्ञानी हैं वह तो निरेच्छ हैं, जो वनावटके ज्ञानी 
हैं, जिनका इढ विश्वास नहीं है वही मद्दत्मा ताथॉमें मुक्तिके लिये निवास 
करते दें ओर मरणका्लर्मे कहते हैं क्रि, तीथोंमें हमकी छेचछो वहांपर शरीरको 
स्यागैंगे जन्ममर तो छोगोंको वेदान्त सुनातद और ज्ञानी कहाते हैं मरणकाढमें 
अज्ञानी बनजाते हैं क्योंकि, भज्ञानियोंकी तरह तीथोंसे मुक्तिकी इच्छा करने 
डगत्ते हैं ॥ | 
कपिलछगीतामे कहा है:-- 
इद तीर्थमिदं तीर्थ श्रम॑ति तामसा जनाः ॥ 
आत्मतीय न जानंति कंथ मोक्ष: शृणु प्रिये ॥ १ ॥ 
महादेवनी पार्वेतीके प्रति कहते है हे पार्वती ! यह तीथ है वह तीथ है 


नते जानकर अज्ञानी जीव अमते फिरते 6, क्योंकि वह आत्मरूपी तीथको 
ही जानते दे ॥ १ ॥ 


प्रथम किरण । (९७) 


देवीभायवतमें भी कहा है- 
मनोधाकायश॒द्धानां राजेँस्तीर्थ पदेपदे ॥ 
तथा मलिनचित्तानां गंगापि कीकृटाथिका ॥ २ है रे 

जिन पुरुषोंके मन और वाणी आदिक छुद्ध है हे राजन | उनके पद २ में 
तीथे निवास करते है, जो मल्निचित्त है उनके छिये गंगामी कौकट देंडके 
समान है ॥ २॥ * 

है चित्ततत्ते | जिन पुरुषोंको जीतानन्दरकी प्राप्ति हुई है वह विपयानन्दकी 
इच्छा नहीं करते 6॥ 8४ ॥ 

चित्तइृत्ति कहती है-हे आता ! चित्तका झुद्धिके साधनोंको कहो क्योंकि 
विना चिंत्तकी शुद्धिके विवेक वैराग्यादिकृमी नहीं होते है, त्तव आत्मज्ञनका 
* होना तो अथसेमी नहीं होसक्ता इसलिये प्रथम मेरेको चित्तकी शुद्धिके साध- 
नोंको तुम सुनाओ जिनके करनेसे मेश चित्त शुद्ध होजाय। विभेकाभ्रम 
कहते हैं-हे चित्तत्तते | अनको शुद्धिसे चित्तकी शुद्धि होती है, सो भन्नकी 
शुद्धि इस तरहसे होती है-सत्य धर्मकी कमाईसे जो दृ्य कमाया जाता है 
वह्द झुद्धदन्य कहाता है, तिस द्वव्यसे जो खाने पीनेके लिये अन्नादिक दिये 
जाते हैं वहह्दी शुद्ध कहे जाते हैं । क्योंकि, सत्य घर्मका असर हव्यद्वारा विस 
जन्नमें जाता है, तिस अन्नके खानेते चित्त शुद्ध होता है | क्योंकि, भन्न 
द्वारा तिस सत्यधमंका असर चित्तपर भी जाता है, तिस झुद्ध चित्तमेंही विवेक 
वैराग्पादिक उत्पन्न होते हैं | इसीपर तुमको इृशंत छुनाते हैं।- 

एक ज्ाह्मण चित्तशुद्धिके लिये तीथॉपर अमण करने छगा, कई बरसों- 
तक बह तीर्थोपर अमण करता रहा तत्रमी तिसका चित्त श॒द्ध न हुजा। 
क्योंकि, तीथॉमें जाकर क्षेत्रोंका और दान कुदानादिकोंका अन्न तिसको 
खानेके लिये मिछा, उस जन्नके खानेसे तिसका चित्त और मल्विताको प्राप्त 
होता वा गया | जब कि, चित्त मंलिन होता है,' तब विपय विकारोंकी 
ओरही जाता है | आह्मणने मनमें विचारा कि, क्या कारण है जो चित्त हमारा 
प्रतिदिन तीथे करनेसैमी मलिन होता जाता है | परन्तु तिसको चित्तकी जशु- 
छ्विंका कुछ कारण भाछ्ूम न हुआ | फिर वह अमरनाथ तीर्थेसे जब  छौट 

छ 
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कर कश्मीर देशमें आया, तव एक दिन दोपहरके वक्त एक प्राममें बह पहुँचा 
और वहांपर एक किसानके द्वारपर वह गया और उद्त किसानसे भोजनके 
डिगे तिस आरह्मणने कद्दा | किसानने कहा - हमारे पास झद्ध अन्न नहीं है, 
बेयोकि, जब-हमारा भन्न खेंतमें था; तव एक दिन हमारे खेतको दूमरेकी 
पारीका जछ दिया था,.-इसीसे वह अझुद्व है। हमारे - माईंका अर्भ 
आुद्ध है, आप हमारे माईके घरमें आज भोजन कीं. । तिसने अपने भाईसे 
कहे दिया उसके माईकि घरमें जब ब्राह्मण मोजव करके वहाँसे * चढों तिसकी 
त्त्ति सात्ततिकी होगई और तिसके हृदयमें एक विछक्षण प्रकाशसा होने ठग ।* 
और भूच मविष्यतंक्ी चार्तोकोमी वह जानने छगा [ तंत्र तिख ब्राह्मणने जाना 
ये,सब शुद्ध लन्नका प्रताप दे । हे चित्तइते | अन्नकी दद्धिसि चित्तकी छ॒द्नि 
अबस होती है ६९५॥ .-. «> . , 
है चित्तवंत ! एक भौर इशतकों तुम सुनोः- ४६ 
एक पुरुष बढा सत्यवादी और घमोत्मा था वंह कुछ कंपडा खरीदकर 
बिदेशमें वेचनेंके छिये छे गया ।,एक जाढतीक्ी दूकान पर उंसने जाकर 
कपड़ेके मारको उतार दिया जब वेचनेंठगा तब तिसका दाम प्रुरा नहीं छगाः 
उसने आदढर्तात कहा इस कपडेफे मारकों आप मेरी अमानत जानकर रख 
छोड़ें किर मैं,आफर बेचूंगा । जाठतीने उसका कप रखंडिया वह घपने 
घरको चढा गया कुछ दिन पीछे जाढतीकी दूकानमें भाग छग गई कुछ 
नाठ आदसीका जछठगया तिसका कपडा दूसरे मक्षानमें पडाथा'वह बचगया 
दो चार महौनेंके बाद वह आरा और उसने भादतीते कहा हमारा कपड़ा 
निकाछो उसको अब हंम वेचेंगे आढती वेधन होगया, उसने कहा हमारी 
दूकानमें आग छगीथी तिसमें तु्हास कपडामी जछ गया है | उर्समे कह्म 
_ मारा कपड़ा नहीं जछा-है; “दोनों झंगढते “२ रोंजाकै पांस गग्ने राजाने 
कहा इंसकी: दुकानें आग, तो छगीथी और मा भी बढ़ता जठंगया था. 
उसने कहा इसका माठ जरा होगा क्योंकि, यह वेईमानी करता है हमारा 
माद नहीं जर्ला, होगा क्योंकि, “हम बईमानी नहीं करते ई राजाने कहा 
इसकी परीक्षा कैसेहों  कपदेचालेने ” अपने. ऊपरसे अंदर उत्तार कर घरदी 


प्रथम किरंण ॥:.. (९९ ) 


राजासे कहा आप इसको आगग॑ छगाइये, यदि यह जछ जावैगी- तब 'हम' 
जानेंगे जो हमारा केपडा जल गया हैं । यदि यह नहीं' जलेगी तब आप- जान 
डेना जो हमारा कपडा नहीं जला है | राजाने आग मेगाई तिसकी चदरके' 
जछानेके लिये कितनाही यत्न किया परन्तु तिसकी घदर नहीं जछी तब 
राजाने आदतीके मकानकी तछांशी की तिसके कपडेकी गठडी निकल जाई | 
तिसको दिलि्वादी और आठढतौको दण्ड दिया | हे चित्तवृत्ते ! सत्यधर्मकी 
कमाईको अंग्िभी जरा नहीं 'संक्ता है और पानी तिसको बहा नहीं 
सक्ता है ॥ ६६ !! 

है चित्तंशंत |] एक और हम तुमको इसी विपय * पर कथाको सुनाते हैं:- 

हे चित्तइत्त !एक राजा बेडो धर्मात्मा था . किसी जीवको कमीमी नहीं 
सताता था जितना केर 'अजाते लेंताथा वह प्रजाकी पाछसामेंही खरे कर- 
देताया और वहुतही साधारण चालसे रहताथा ! एक' शब्ने तिस राजापर 
चढ़ाई की, तव राजाने मनमें विचार किया यह राज्य तो दुःखकी खान है, 
कर्योंकि, भनेकप्रकारकी शितो इसमें वनी रहती है, इस राज्यकी प्रप्तिके 
डिये जोर्कि'बैराग्य और विचारसे शूज्य है, वेही यत्न करते हैं । यदि हम 
शनुसे युद्ध करेंगे तब बहुतसे जीवोंकी हिंसा होगी फिर यह मी तो निश्चय 
नहीं है कि, जय हो वा' न हो | कब्याण तो इसके त्याग करदेनेमें ही है | 
ऐसा विचार करके रात्रिके समय अपनी रानीको साथ छेकर राजाने चछ 
दिया | तिसे काछमें मीर छोक तो सब सोये पडेथे “परन्तु एक नौकर 
राजाज्नी जींगतायथा बहमी राजाके पीछे चछ दिया राजाने- तित नौकरकों 
कितयादी मनो किया परन्तु तिसने नहीं माना राजाके पीछे २ ही चढूपडा 
राजा अपने देशसे निकछकर दूसरे राजाके देशमें जब कि पहुंच: गया तब 
राज्यसम्बन्धी सब वजल्लोंकों तिसने फ्रेंक्त दिया गरीबोंके वस्ष पहनकर एक 
डंटे फूटे मकानमेंःजारहा | और बहांके राजाकाः एक मकान” बनता था और - 
बह्लेतसे मजदूर तिसमें जाकर नित्य मजदूरी करतेथे । राजा और * यत्री र्तंथा 
नौकर ये तीनोंमी जाकर उन मजदूरोंमें नित्यही टोकरी ढोनेकी मजदूरी करने 
छगें १ जो कुछ इचको मजंदूरीका मिछता उसीमें प्रवच्नताइवेक.. अपना निोह 
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"करतेयें । जब कि, एक वरस इसको वहांपर रहते व्यतीत होगया, तब एक 
दिन राजाके नौकरको एक अपना स्वदेशी मिछा उसने कहा हम अव थपुने 
देशकों जाते हैं | तुमभी अपने घरके लिये कोई वत्तु हमको खरीद करके 
ढेद्ेवो | हम तुम्हारे घरमें छेजाकर देंदेवेंगे | उस नौकरने राजात कहा एक 
आदमी हमारे घएक्तों जानेवाठा है वह कहता हैं. तुममी अपने घरके - दिये 
कुछ मेजों, हम छेते जायेंगे । राजाके पास पांच पैसे खरचेमेंस बचे हुए थे 
राजाने उसको बह देदिये जौर कहा इनका कोई फछ लेकर तुम अपने घरको 
भेजदेवों । भागे उनके देश अनार नहीं होताथा तिसने पांच पैसेके पांच 
अनार खरीद कर अपने धरको भेज दिये जब कि, इसके धर्म अनार पहुँच 
गये उधर वह्दांका राजा उसी दिन वीमारं होगया हकीमने राजासे कहा यदि 
अनारका फछ मिलगा, त़व तुम अच्छे होगे वरन यह बीमारी जह्दी 
जाने नहीं है । राजाके हुक्मसे अनारकी तृणाश होनेछगी । तब किसीमे 
ब्त्तावा फठानेके घरमें कछ पांच अनार * आये हैं, राजाने मन्त्रीको मेजा 
उन्होंने अनार देंदिय हकीमने अनारका रस निकाठकर दिया, राजा अच्छा 
दोगया । राजाने एक छाख रुपया उनके घरमें भेजदिया उसको जब 
इतना हृव्य मिछगया तव उस अपने सम्बन्धीकी सच हाल रपैया मिछ- 
सेका लिख भेजा और यह मी छिख मेजा अब तुम नौकर्स छोड़कर अपने 
घरको चले आबो | जब उच्च नौकरको घरते खत गया ततब्र उसने सब 
हाछ अपने राजासे कहा, राजाने कहा पांच अनारके बदले उसका पांच 
वक्ष रपया देनाथा, उसने थोडा दियाहै वह पांच पैसे हमारी सत्यधर्मकी 
कप्ताईके थे अच्छा अब तुम अपने घरकोमी जावो, वह नौकर अपने घरको 
चढछा गया ये स॒त्र हूछ उस राजाकीमी मिछा जिसने तिस राजाका राज्य 

ठेंछिया था उसने ग़जाको वी खातिरदारीस घुछाकर कहा जाय अपना 
राज्य छीजिये और मेरे, कसूरको माफ करिये | राजाका मन फिर राज्य 
छनंम नहं। ,था परन्तु उसकी प्रार्थनाते छेझिया और वह अपने राज्यपर 
चला गया | हे चित्तद्धत्ते | सत्यधर्मकी कमाईमें इतनी बडी शक्ति, है जो कि 
सुमको छुनाई है इसी हेतुसे सत्मर्मकी कमाईका भन्न शुद्ध होताहै | ६७ | 


न 


अधथम-किरण। - .. (१०१) 


है चित्त | असत्यधर्मकी कमाईसे जो भन्न लिया जाता है वह जअंजुदू 
अत्र कहा जाता है क्योंकि अधमंका असर तिस अन्नमेंमी भाता- है, इससे 
वह अन्न. चित्तकी भश्युद्धिका हेतु होता है । अब अशुद्ध' अनके' फलको 
मी तुम सुनोः-- 2 
... जिसे काछमें भीष्मजी वार्णोकी शंय्यापर -शयन करके अनेक प्रकारके 
धर्मोको युधिष्टिरके प्रति छुनाने लगे, तिसकांढमें द्वीपदीनें : भीष्मजीस “कहा 
महाराज | जिस समय दुःशासन मेरे केशोंकों पकडकरके सभामें :छाया ,था 
जीरें.दुर्यो धन मेरेको -नपम्म कंरने। छगाथा. तिस समयमें ' आपभी तिसी समामें 
बैठेये आपने उस समयमें इस तंरहके धर्मोकों सुनाकर हुर्योधनादिक 
प्रापियोंकों क्‍यों ने मम करनेस हटाया ? तव भीष्मजीने कहा हे द्ौपदी ! 
तिस समय तिस- पापी हुर्योधनके अन्कों हमने खाया था इसलिये." उस 
समयमें हमको कोई मी धर्म नहीं कुंरायो' क्योंकि पापीके - अन्तको खाकर 
चित्त मंहिन होजाता है और मलिनः चित्तमें धर्मका सफुरण नहीं होताहै 
है चिंत्तवत्ते ! भ्ुद्ध अंन्नमें इतनी बडी शक्ति है .जिसने मीष्मजी धर्मात्माके 
चिंत्तकोभी मलिनि केर दिया तब इतरं पुरुषोंकी कौन कथा है ॥ ६८ ॥ 
: है चित्तदेते | एक और विरक्तमहात्माका हाल सुनोंः- , े 
एक विरक्त महात्मा एक आमके बाहर गुफा बनवाकर रहते थे बहुतसे 
छोकोंको पास नहीं आने देतेथे भौर स्लीको तो दशेनमी नहीं करतेथे | एक 
दिन दोपहरके वक्त एक युवती उनके छिये भोजचको छेगई उन्होंने भोजनको 
छेलिया और घुक्तीसे कहा तुस्त गुफाके बाहर बैठो । वह बाहर 'बैठी रही और 
चह भीतर भोंजेन करने छगे मोजव करतेहीः उनका मन-“चिकारी . होगया 
' उन्होंने क्लीको भीतर घुछाया वह मीतर चलीगई उन्होंने सत्रीके हाथकों 
पकंड करे कहा “हमसे सम्बन्ध कर छ्लीने कहा येदि कोई पुरुष इस समय 
यहाँ पर आजायगा त्तब हमारी और आपकी फर्जीहत होगी आपको ऐसा 
कर्म न >करना:चाहिये वह:जवरदस्ती करनेढगे 'त्नी चिल्ला... उठ़ी - इतनेमें 
एक दो संत्संगी वहांपर पहुँच' गये महात्मा :बड़ेः छल्तित- इयेः. उन्होंने- कहा 
महाराज आपको तो कमी .भी ऐसी वांतो: नहीं .फुरीथी - -आज ऐसे -अधम 


| (१०२). ज्ञानवैराग्येप्रकाश । 


कसम आपकी रुचि कैसे होगई १. महात्मा कहनेडगे - किसीने :हमकों “दुष्ट 
अन्न खिलायाहैःतिस भंजुद्ध जननका.यह फक है ६९:| ०; 
- एक नंगरमें एक पंडित बडा भाचौरारन्‌ और: विचाखान्‌ रहता: था, 
राजाके अन्नको और नीच जातिवालेके अन्नको वह कदापि नहीं खाताथा”. 
एक दिन राजाकी रानीने 'उनको किसी. : काय्यैके: लिये घुलावा;: संडितर्जी 
गये। राची आंगनमें लार्कर पंडितलीस7वातचीत--करने :छरगगीं-प्भौर ' उसी 
स्थानमें रानीने अपना मोतियोंका: हांर उतार कर, प्र दिया: ॥--रानी- बात- 
चौत करके गहके ःमीतर “चछी गई.। समनीका: मोतियोंका :हार-5 उसी 
जगहमें छूट-गया:। पूंडित॑जी हारको. उठाकर अपनी .जेंबमें डाढकर, घरकों 
चलें आये | धरमें आकर :जब + पंडितर्जाने आगरखा--उतारा-:तन्र , जेबसे 
हार गिरा | पंडिततजी हार॒को देखकर .शोच- करने छगे, -ऐसा- जेघम - हमसे 
क्यों हुवा । ' ल्लीसे :पूछा आज जन्न,:कहँसे,-जाग्राया जीने .कहा.-एक .. 
झुनार दे ग्रयाथा, सुनारको बुलाकर पूछा उसने कहा हमने;.एकके -जेबरमेंसे 
सौना- थोडासा चुरायाथा उसको बेचकर -:जन्न--खरीदकर्‌:- ,थोडासा आपके 
हां भेजा, था बाकीका अपने- घरको मेजा- था-। पंडितने:कहा, उसी .जननका 
यह फछ है जो हमने-मोतियोक्ते हारकी चोरी -कर ली है . 45 हारको - रानीके 
पास.भ्रेजदिया आपने उस दिन उपचासन्नत कियाः-। :हैं चित्तद्तेः - -दुष्ट - 
अन्न महांत्मापुरुषोके चित्तको भी-विकारी कर देता, है: तब" इतरोंकी- -कौन 
॥]:७०॥। .. ४.४८ जे, %5 हक 


हे चित्तइते | सत्यमाषणसेमीः चित्तकी शुद्धि होती- .है,: :अस॒त्य: -मापणूसे 
चित्तकी जशुद्धि होती हे और-जन्नकी शद्धिकामी मूलकारण -सत्यमापण, ही 
है] सत्यमाषणके तुल्य ससारमें दूसरा न कोई घमे है-न. मक्ति-है :। सत्यमाप- ' 
णवालेकी जगत प्रतिष्ठा होती है .इसलिये-- सत्यवादियेकिमी --इतिहासोंको 
छुम छुनोः्. #-* 9: - इ४ट० 7 2६८८ 
*” पक ब्रह्निणके दो पुन थे जंव कि एक-छडका तरिसका बारह: -वरसका हुवा 
जोर दूसरा जाठ वरसका-हुवा, दत्र' तिस जाह्मणका-देहांत होगया - :तिसके 


देह॒न्त होनेके छुछ दिन पीछे बड़े छलकेने अपनी मातासे कहा हम विदेश 


'अथम किरण -( १०३ 


“विद्याध्यर्यन 'करनेको जायेंगे. आप हमको विदेश जानेके लिये आज्ञा दीजिये ६ 
अथम तो तिसकी माताने हीलाहवाछा किया जब कि छडकेने बहुत्तसी बिनती 
की तब माताने जानेके लिये तिसकों भाज्ञ दे दी और तिसकी माताने कहा 
बेटा [ पचास शदररफी मेरे पास हैं' तिसमें पीस तो तुम्हारे छोटे 
भाईका हिस्सा है तिसको तो मैं अपने पास रख छोडर्ताहूँ और पचीस जश- 
रफ्मी जो कि तुम्हारा हिस्सा है तिनको में तुम्हारा गोदडीमें सी देताहूँ | जहां 
पर तुमको खरचका काम छंगे एक २ निकालकर अपनों काम चला छेना 
जब कि छडका काफकेके साथ होकर विदेशमें जाने छगा तब माताने तिससे 
कहा बेदा | एक- वचन हमारा और भी माना । बेटेने कहां माता कहो 
तिसने कहा वेटा | कूँठ कमी नहीं बोलना चाहे स्वेस्वमी न्ट होजाय, तबभी 
क्रँठ नहीं बोलना | वेठने कहा माता ऐसाही करूंगा | भातासे रखसतः होकर 
छडकेने काफलेके साथ चक दिया ।.एक दिन जंगढमें काफला जाकर उतारा 
रात्रिके समय चोरोंकीं एक धाड- तिस काफलेपर . आपडी और सबको चोर 
छटने छगे सबकों' छूटकर फिर तिंस लछडकेसे आकर चोरोंने 'कहा रूड्के 
तुम्हार पास क्या है! छडकेने कहा हमारे पास पचीस ।अशरफी हैं,. चोरोंने 
कहा वह -कहाँपर हैं, छडकेने कहा इस गोदडीमें ,सब सिई हुई हैं | चोरोंके 
सरदारने गोदेडीकों जब खोक-कर देखा तब तिसमें ठीक २ पचीस अशरफी 
मिंकठ आईं चोरोंके सरंदारने कहा छडक्े तुमने हमको अशरफी क्यों बताई 
हम तो चोर हैं सबको छटनेके लिये आये है, सबको छटा है,यदि तुम न 
बताते तब तुम्हारी अशरफी बच जातीं छड़केने कहा जब हम घरतसे विदेश 
जानेके लिये निकले थे तब हमारी माताने हमसे कहा था बेटा औँठ कमी भी 
नहीं धोलना चाहे सर्वेस्व चछा जाय, मैंने कहा ऐसेही 'करूंगाँ। अपनी 
माताकी आज्ञाको हमने पाछन किया है; इसंवात्ते हमने'आपको जंपनी” अश- 
रफी बतादी हैं। चोरोंके सरदारने कहा देखो बंडे आश्चर्य्की वार्ता है, यह 
छोटठासा याडक होंकरः भपनी मात्ताकी आज्ञाको नहीं फेरत्ा है और इसने 
धूणरूपसे अंपनी सांतांकी आज्ञाका पाठन, किया है इसको हम धन्यवाद देते है 
और हम छोगोंको.घिककार है जो अंपने स्वामी ईधरंकी आज्ञाकों पाढन नहीं 


(१०४ ) ज्ानवेराग्यभकांश | 


करते हैं, क्योंकि इश्वस्ते कहा है किसी जीव्रकों भी. मत सतावो भर हम 
सताते हैं | इशवरकी आज्ञाकों नहीं, पालन करते हैं, आजसे पीछे हम भी 
निंदित कमको नहीं करेंगे और -मजदूरी करके * खावेंगे। चोरोंके सरदारने 
जितना मा उस काफडेका झूठा था सबको फेर दिया और छडकेकी गोदडीमें. 
उन अशरफियोंकों सीकर तिंत छडकेके हवाले कर दिया और तिस छडकेफों 
जहांपर जाना था, वहांपर तिसकों पहुँचा भी दिया। है चित्तड़ते ! एक 
छूडकेक सत्यभाषणसे सब काफलेका माऊमी बचगया और वह चोरभी साधु 
चनगये || ७१॥ 

है चित्तइत -] एक और सत्यवादीके इतिहासको तुम धुनो;-- ही 

है स्ित्ततते | एक समय- चातुर्मासमें वर्षा न होनेके कारण वडा अकाल * 
पडा अल्के बिना छोक बडे दुःखी हुए सब छोक मिलकर राजाके- पास 
गये और राजासे प्रजाने कह्दा वर्षोके विन्रा: छोक मरे जाते हैं, कोई: उपाय 
करना चाहिये । तब राजाने मी बहुत मजत्रोके जप कराये. और भी अनेक 
प्रकारके पाठ पूजा आदिवा कराये, सब्र भी वर्षो न हुई .। राजाने अपने मंत्रि- 
'येंसि कहा आपलोक क्षव कोई उपाय वतार्वे जिसके करनेसें वर्षों हो नहीं तो 
प्रजा सब नष्ट अ्रष्ट होजायगी | मंत्रियोंने कहा महाराज | इस नगरके फछाने 
दरवाजेंके पास्त एक क्षत्रीकी - दूकान है वंह वडा सत्यवादी है यदि आप उससे 
कहें और वह: इेश्वरसे प्राथेना कै तब अूवर्ंयहा वर्षा होगी | राजा: समेरे 
पाल़कीमें सवार होकर उसकी दूकानपर-जा बैठे ).उसने कद्दा राजन्‌ ] आपके 
आगमनका-“कारण कया है! राजाने कहा. महाराज | पानी नहीं बरसताहैं पानी 
“बरसानेके लिये आपके पास आये हैं क्षत्रियने कहा राजन ! किसी देवता बंगेर- * 
हकी पूजा कराओ, राजाने कहा सव-उपाये हम-कर चुके हैं, अब आपकी हेर- 
. ण़क्रों जाये हैं ज़बतक वर्षाकों नहीं-करोगे .तबतक- हम भोजन नहीं करेंगे | 
उन्होंने राजाको.धहुतसी बातें 'केहकर ठाल्य परन्तु राजानें एक मी न मानी | 
जब दोपहर होगई भर राजापरं, मी घूप आगई ,तव तिसने समझलिया कि 
अब राज़ा किसी तरहसे मी नहीं? जाता है तब उन्होंने अपने तराजूका 
पसेगा क़रके कहा, है तराजू ] यदि हमनेहमेशा सचही. बोझा है और संच्चा 


- अथम किरण । (१०५ ) 


सौदाही किया है तब तो वर्षा हो । यदि हमने झूठ बोछा "है भौर झठाही 
सौदा किया है, तथ तो वर्षा न हो । इतनां फहतेही दो मिनिटके पीछे प्र 
दिशासे एक बादक उठा भौर देखते * ही उसने आकाशकों भच्छादन कर 
'लिया और पानी बरंसने छगा इतना जोरसे पानी: वरंसने छगा जो राजाको 
अपने घरतक पहुंचना मुश्किछ होगया | उघर तो राजा पाछकोंपर सवार 
होकर अपने घरको गये और इधर इन्होंने दूकानको वन्‍द करके कहींको चछ 
दिया। है चित्तइते ] सत्यवादीकों वाणीमें सिद्धि रहती है तिसका कथन 
निःफल नहीं जाता है॥ ७२॥ 

है चिचइसे | सत्सेगसे भी चित्तकी छद्धि होती है और  कुसंगसे चित्तकी 
अथुद्धि होती है। अब तुम सत्संगकें माहात्म्यपर भी एक दो दृश्तोंकों खुनो। 

एक राजाके नगरके बाहर दो महात्मा रहते थे और राजा भी कमी २ 
उनके पास जाया करते-ये | उसी राजाके नगरमें एक मारी चोर रहता था, 
,बह नित्य'ही चोरी करता था परन्तु कमी पंकंडा नहीं गया था । एक दिन 
“बह चोर भी भगवां वत्ध करके साधुका भेष बनाकर उन दो महात्माओोंके 
पास जा बैठा । तीसरे पहर राजा जब उन दो महात्माओके दशेनकों गये 
-ज्ञय राजाने देखा एक तीसरे नये महात्मा भी पहांपर बैठे हैं। राजा उन दो 
अहात्माओंके पास होकर फिर उन तीसरे महात्माके पास जाकर बैठ गये और 
छुंछ द्रव्य मेंटफे छिये राजाने उनके जागे धर दिया था | तव चोरने राजासे 
कहा राजन ! मैं साधु नहीं हूं मं तुम्हारे नगर॒का चोर हूं । साधु जानकर 
मेरे आगे आप द्वग्यकों क्‍यों रखते हैं| राजाने कहा आप अपनेको छुपानेके 
डिये ऐसा करते हैं | आप महात्मा हैं । फिर चोरने कहा मैं सचा कहता हूँ 
मैं साधु नहीं हूँ थोरें हृब्यके लिये में छोकोंको छटनेवाला हूँ।. राजाने कहा 
जब कि कप थोडे द्वब्यके लिये लछोकोंको छटठते हैं तब यंह बहुतसा द्वव्य 
जो कि-मैं आपको देता हूँ इसको आंप क्यों नहीं अंगीकार करते, हैं/चोरने कहा 
मैने चोरके मेषकों त्यागकर भब साधुका मेष बनाया है [ एक तो 'इसःभेषको 
“छजत्ला छगजायगी, दूसरा द्ले-घडीका महात्माका संग होनेसे मेरी वह बुद्धि अब 
जाती रही है | जो कि, अधर्म करके छोकॉंसे द्न्यको मैं छेता था उस इत्तिको 


(३०६ ) ज्ञानवैराग्यप्रकाश ! 


स्याग, करके में -भव-निदत्तिमागम होगया हैँ । हथीकी सवारी करके “अव मैं 
गयेकी सवारी करनी नहीं चाहता हूँ । राजा अन्यको ढ़ेकर  चके गये वह चोर 
मी दो बडीके सत्संग करनेते साधु वंबगया 4.७३ |: -. | * |7ै 
है चित्तड़ते |-एक-नगरके बाहर चोरोंके दो-चार घर थे, ,-एक , ज्नोसके 
पाँच: छडके ये, वह -नित्यही अपने छडकोंकों उपद्रेंस करता था, बेटा | कमी 
मी किसी मंदिरमें न जाना और ल्‍न कमी सत्संगर्में और- ज्ञ 'कथावार्तामें 
जाना और न कमी किसी महात्माके पात जाना ॥7 इसीतरहके वह उप- 
देझोंका करता २ एक दिन मर गया । उसके मरनेके थोड़े दिन . पीछे 
एक दिन तिसके बढ़े छडकेंके मनमें आया आज रात्रिको राजके वधस्में 
चछकर चोरी करके कुछ माठ्ठार छा [ रात्रिके - समयमें 'वह जब - सपने 
घंस्से चछा तब रास््तामें कया होर्तायी उसको देखकर तिसवे विचार किया 
पिदाका टपदेडा है जहांपर कंया होती हो चहांपर नहीं जाना: |- अब इस 
रास्ताते हम कैसे निकले, या कोई ऐसा उपाय करना चाहिये जिस करके 
हमारे कानमें कथाका शब्द न जाब । उसने दोनों कानोंमें थोडी -२ सई मरदी 
और कयांके बीचसे होकर चछं। जब कि, कथाके सर्मीप पहुँचा :.तव तिसके 
एक कामसे रुई गिर गई उस वक्त एसी कथा हो-रही थी: देवर्ताकी परढाई 
नहीं होती है और देवदाके सूमियर पांच मी नहीं छगते हैं | इतनाई उसने 
खुता और. राजाके घरमें सेंव.छगाकर वहुतसा भाछ- तिलने चुराया और 
छेजाक्षर अपने घरमें त्तितने गाड दिया था सवेस जब हुआ तब राजाकों 
माझम इज ज़ो राजिको चोरों होगई है| रांजाने चोरके पकडनेके लिये हुक 
दिया कई एक सिपाही चोरकी खोज करते रहे परन्तु चोस्का पत्ता ,न ड्या- 
सक्ते तब राजाने वजीरते कहा; शव बजीर' मेष वदक कर चोरका पता 
'छगाने छगे वजीरने नगरके बाहर जो कि चोरोंके घर थे उनहीं बरोंसे चोस्का 
अल्ुमाव' किया सत्रिक समय बजीर कालोदेवीका सांग बनाकर अर्थात्‌ वदि- 
जमे स्थाई मकर वाछ्नोंकी खोलकर एक हाथमें -रूप्पर छेंकर जाघीरर्तके 
3 बन डासर जाकर कहने छगा, काछी माईकी मेंटको “ आपछोक क्यों 
नही देतेहो रोज २ भनमाना मा ले जाते हो छाज सब मेंट हमारी दे- 
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नहीं तो नाझ करदेऊंगी डरके मारे सव भाई बाहर डारके - निकछ आये और 
हाथ जोडने छगे-माता घुम्हारी भेंटकी कछ हम जरूर देवेंगे हतमेमें बड़े 
बेटेकी कथावाडी वातों याद आगई उसने कहा चलकर दिया छेकर देखें 
तो जब तिसने दीयेते देखा तो त्तिसकी एरछाहीभी दिखाई पढ़ी भौर प्रथिवी 
पर पर्विमी को हुए देख उसने जान लिया यह देवतो नहीं है यह तो कोई 
ठग है छट्ठ लेकर कार्लीफोीं गारने चछा काठी माग गई तंब तिलने विचार 
किया हंगने दो व्ातें कथाकी सुनी हैं उन्हीं दो चातोंने हमारी जांन बचाई 
और हमारा माछझ्मी बचाया है। यंदि हमछोक हमेशा सरत्संग्मे जोयी करेंगे 
और इस खोड़े कमको छोड देवेंगे तव तों हमको महान फछ होगा ऐसा 
विचार करके चोरने डसी दिनसे चोरी करनी छोड दी. और सत्संगमें सब 
जाने लगे वह सब चोर साधु बनगये । ऐसा सत्संगका माहात्म्य है | ७४ ॥ 

हे चित्तवत्ते ! सत्संगका ऐसा माहात्म्य है जो चोरमी साधु बवजाते हैं।-- 

है चित्तदते | एक धगीचेगें एक ग्रदावके पेडमें जंग्री घासने जड पकड 
ली और धीरे २ बह बढने छगी एक दिच वागवानने उसको फछते देखकर 
काटना चाहा तन्न उसःघासमे कहा हमको मत काटो,क्योंकि हमारेंगें गुछा- 
बको सुगंधी आदिक गुण आागये है” | ग्रुछावकी संगतसे अब में गुलाबरूप 
होगयीहूँ; में घास नहीं रहीहूँ, यदि मेरेंगें गुलाबवाढे झुण न जाते तव काटना 
सुनासिव -था बागवानने तिसकों न काटा सत्संगका ऐसा फ़छ है और कबि- 
योनिमी लत्संगके फेकों दिखाया हैं ॥ ७५ ॥ 
-".. महाजुभावसंसग: कस्य नोन्नतिकारकः ॥ 

प्मपत्रस्थितं वारि-घत्ते झक्ताफलाशियम्‌ ॥ १ ॥ 

महान्‌ पुरुषोंका जो संग है, वह किसकी उन्नतिकों नहीं करता है कमठके 

पत्रपर स्थित -जढूकी बूँदमी मोत्ीकी शोमाको धारण करती है॥ १॥ “* 


ह ््् दोहा । हनन हा रो 
जोहि जैसी संगत करी,तें तेसो फल लीन । - 
कदली सीप भुज़ंगमुख; एक दूँद गुण तीन ॥ १॥ ५, 


१०८ ) जसानवेराग्वप्॒रकाश । 


जल जिमि निर्म्ठ मधुर मठ, करत ग्लानिको अंत | 
पान किये देखे छुये, हरप देत तिमें संत ॥ २ ॥: 
ह सवया। - 


ज्ञान बंढे गुनवानकी संगत ध्यान वेंटे तपसी संग कोने ।' 
मोह बंटे परिवारकी संगत लोभ बंढे धनमें चित दीने ॥ 
क्रोध बेंढठे नर मृठकी संगत काम बंटे तियके संग फीने ! 
बुद्धि विवेक विचार बंढे कवि दीन सुसजलन संगत कीने ॥ 


दोहा । 

जुलसी लोहा फाठ सैंग, चलत फिरत जलमाहिं ॥ 

बड़े न टन देतहैं, जाकी पकड़े बाहिं॥ १॥ 

नीचह उत्तम संग मिल,उत्तमही है जाय ॥. 

गग सेग जल. झीलहू, गंगोदकके भाय ॥ २॥* 

जाहि बढ़ाई चाहिये, तजे न उत्तम साथ॥ 

ज्यों पछाश संग पानके, पहुँच राजा पास ॥ १ ॥ 

भले नरनके संगसे, नीच कैँचपद पाय ॥ 

जिमि पिपीलिका एप्पसँग, ईश शीश चढ़ जाय ॥ ४ ॥ 

है चित्ततत्त ) एक दिन “बडी बी होतीथी और. ,सरदीके दिन थे पक 

नम्म साधु धूमतेहए नगरमें एक मकानके छल्मेके नीचे द्वारपर” खड़े होगये 
चह मकान राजाकी वेदयाका था । मकानके मीत्तरसे एक , छॉडीमे उन महा- 
"त्माको देखकर के अपनी बीवीसे कहा एंक महात्मा नप्म॑ कीचमें छिपटें 
'डए बाहर बपोमें खडे कप रहे हैं और चोछते चालतेमी नहीं ६ बेहयाने 
डौंडीसे कहा उनका हाथ पकड कर तू उनको भीतर भकान! ह 


हक |॥॒ के लेआा [ 
'डॉडा जाकर उनका हाथ पकड़कर मकानके मीतर छेआई, बीजीने गर्म 
जढसे उनको स्नान कराकर बदन पोंछकर बिछोनेपर छिटादिया और गम 


चाह परिछाई फिर सुन्दर मोजन :कराया पश्चात्‌ आय भोजन करके उनके 
भौंच ढाबने छगी] तब महांत्माने उस . फैैयोकी तरफ एक /मिंगाईसे देखा 
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मानो उसके हृदयमें अमृतकी घारा वरसादी और सोगये वह वेश्या सत्रिमर 
उनके पावकोही दवातो रही सबेरे वह सोगई । महात्माकी जब' नींद ख़ुली' 
उन्होंने मी रजारेंको फेंककर .चछ दिया, कुछ देरके पीछे वेश्याकी जब नींद 
खुडी तत्र॑ उसने लॉडीसे एछा महात्मा कहाँकों गये हैं। छौंडीने, कहा वह 
जप्नछकों चढ़े गये बह वेश्या भी नम्मद्ी घरसे मिकछ कर नगरके बाहर एक 
बक्षेक नीचे जाकर नीचे सिर करके बैठीरहीं राजाकों ख़बर हुई राजा तिसके 
फास गये और उसको झुलाने छगे तब वेश््यने कहा अब में वह भंगन नहीं: 
रही हूँ, जो कि पहले तुग्दारे मढेकी उठातीयी अत्र तुप चछे जायो | राजाने 
नौकरोंकों हुवम किया कोई आदमी इसके पास जाने न पावे | जहाँ जानेकी: 
इसकी इच्छा हो बहांपर यह चछी जाय कोईमी इसको न रोकी | दूसरे दिन 
घंह वेश्या बहांसे चली गई । है चित्तद्धत्ते | महात्माकी नजर . जिसपर पडजाय' 
बहमी कल्पाणरूप होजाता है । इसीपर गुर नानकजीने कहा है | “ नानक 
नदरी नदर॒निहाल”? गुरु नानकजी कहते हैं महात्मा अपनी दृष्टि करके ही 
दूसरेको छताये कर देते हैं | ७६ ॥] 


- छप्पय । 
लियो नीम सत्संग भयो मरऊूयागिर चंदन ॥ 
लोहा पारस परस दरस दरसत है छुंदन ॥ 
. मिले सुरसरी नीर सौर निहये सो गंगा ॥ 
- मिश्रीसों मिल पैश तुल्यो ताहके संगा ॥ 
लोह तरयो नौका मिले सासी सकल सुन छीजिये भर 
साधु संगते साठ मिल रामनाम रस पीजिये ॥ १॥ 
हे चित्तश्ते | उपकार फरनेसेमी चित्तकी शुद्धि होती है, दयाका नामही 
उपेकार है, जिसमें दया होगी चही उपकार करेगा | जिसमें दया न होगी” 
वह कभी भी उप्रकार नहीं कंरसक्ता है । छोकमें भी दयाद्ु पुरुषकी कीर्ति होती 
हैं और दयाहीनकी निंदा होती है | दयाबिन सिद्ध कसाई ऐसा लोक्-कहते- 
हैं। दया चित्तकी शुद्धिका मुझ्य साधन , है। भंब तुमको दयाद्थ -पुरुषोके 
इृशष्टंतको सुनाते हैं हि है 


(११० ) ज्ञानवेरास्यप्रकारा । 


एक नगरके बाहर एक मंदिर एक महात्मा रहतेये, वह सिध्यही चेदिकी 
कयाको करतेये, उनकी कग्रामें, एक क्षत्रियर्मा जाता रहा परल्तु गराव था | 
सबकके फिंनारेपर खुमचा छगाकर भेठकर बेचता था ) एक दिन उस्तडे 
महात्मास कहा महाराज ! हमने सस्वयब्यतिरेक फरके देदादिकोति मिल 
आत्माको निश्चय कर ढिया है और महावाकयोंदर्क तथा अनुमत्र कस्केदी 
जीव आत्माका अमेद रिश्रव करडिया है, फिर्मी हमको उत्त जाम्ममुखकोी 
प्रतीति नहीं होती है इसमें कया कारण है १ महात्माने फ्ा कोई पाप एव 
जन्मका इसमें प्रतिबंधघक है वह पाय जब कि दूर होजावैंगा तब तुमफो आपसे 
आप उस झुखकी उटपछब्धि होजायगी | महात्माकी बाताकों सुनकर बढ़ चुप 
रहगंया | एक दिन पढ़ क्षत्रिय सडयके किनारेपर कृरके समीप छायामें 
खुमचा रखकर वेठा था, गरमीके दिन थे एक खमार घालका गद्ध टठाकर 
चढा शाता था जब कि वह कुपके लमीय पहुंचा तब यरमी खाकर गिर पा 
और बेहोश होगगा । तुरतदी वह क्षत्रिव उठा और तिस चमारक्षो उठाकर 
'तिसने छाामें करदिया और ठंडा पानी निद्ाछ शर्त बनाकर नित्रके सुख्में 
ओडा २ डालना झुरू किया थोडी देखें यह चमार होशर्मे आगया छुल्छ 
शथोडासा तिसको दानामी खिलाया, वह चमारे उठकर चढा गया | उसी 
दिनसे उस क्षत्रियके हदयमें आत्ममुख मान होने छगा | टसने जाद्वर महा- 
स्मासे कहा, महात्माने कहा ठुम्दारेमें जो को६ प्र प्रतित्रतक्ष था वह दया छर- 
नेसे जाता रहा | क्योंकि तुमने एक आदमीको प्राणदान दिया है।हे चित्तदवते! 


दवाक्ना बच्य मार्र फ हैं, दयासे सत्र प्रकारके थार दूर झोजाते हैं. और इस 
छोकमेंमी यश मिलता है || ७७ ॥ 


एक नगरमें एक बनियां बडा घनी था, वह नित्यही बडोंमें अपने घनको 
खच करता था, जब जि सव धन बनियांक्ा खचे होगवा, तब बनियांक्रो 
खानेत्रीनतेमी तंगी होने छगी। तत्र तिसकों व्वीने कहा नुम किसी राजाके 
पास जावो और एक यज्ञके फ़ठको बेचकर कुछ द्रत्प छाकर अपना धच्छी 
घरहसे गुजर करो" जब कि वनियाने जानेकी तैयारी करी तब तिसकी 
स्वीन नौ रोटी मोदी २ राष्तेमें छनेके लिये लिसके कपेमे बंध दी वरनियों 


' अथम किरण । (१९३ ) 
चौसरे प्रहर जंगल्में एक कूंएके किनारे पंहँंचा और वह्वांपर बैठकर सुस्ताने 
लगा तब देखता क्या है इक्षकी कोटरमें एक कुतिया व्याई हुई पडी है नव 
तिसके बच्चे हैं तिसको चूस रहे हैं! और तीन दिनकी वह भूखी है, क्योंकि 
तीन दिनसे: वर्षा वरावर हो रही थी ' कहींको धद्द जाने नहीं पाई जअतिक्द 
और दु्वेछ होगई थी अब्र उसमें कहीं. जानेकी हिम्मतभी नहीं थी । बनियांनि 
एक २ रोटी करके सब रोटी तिसकों खिलादीं और आप भूखा रहगया | 
कुतिया जी गई, तिसके जीनेसे तिसके वचे “भी सब जी गये । बनियां दूसरे 
दिन राजाके पास पहुँचा और एक यज्ञके फलके बेचनेकों कहा | राजाने 
ज्योतिपीकों बुलाकर पूंछा तुम प्रश्न देखो इसने कितने यज्ञ किये है उन 
सबमें किस यज्ञका फछ उत्तम है उसीको हम खरीद करेंगे। ज्योतिषीने कहा 
जो कि, इसने रास्तामें कुतियाकों रोटिय खिलाई, है उससे नव जीवोकि 
प्राण बचे है वही इसके सब: यज्ञोमिते उत्तम यज्ञ है उसीके 'फछको! यदि यह 
बेचे तब तुम खरीद करलेओ | राजाने बनियासि कहा व्ियोने कहा तिस यज्ञके 
फलको में नहीं वेचूंगा और किसी यज्ञके फ़को खर्रदों तो बेचूंगा राजाने 
और यशज्ञके फलकों न खेंरीदा भौर बनियांको छुछ एपैया देकर विदा*कर दिया 
है चित्ततते | दयाका कितता-बडामारी फक हैं ॥ ७८॥ -: 5. 

. है चित्तहत्ते | मनुष्य तो दया करतेदी है, परन्तु इतर जीवमी दया करते 
हैं, अब मनुष्यसे इत्र जीवोंका भी दयापर इृशन्त घुनो- + 
एक पंडित रास्तेमें चले जाते थेः उन्होंने नगलमें देखा कि मूसोंकी बडी 
भारी कत्तार चलीभाती है; उनमें एक मूसा अन्धा था उसके सुखमें एक- 
घासका तिनका पक्रडाकर दूसरे घूसेने उसी तिनकेकी अपने सुख पकड़ा था 
तिसके पीछे २ बह अन्धा मूसा भी चला आता था अब देखिये मूसा आादिक 
जॉनवरोंमें मी उपकार करनेकी बुद्धि रहती हैं; जो मनुष्य शरीरको धारण 
करके उपकारसे हीव हैं वह पश्चाओंसेमी बुरा है.- क्‍योंकि मनुष्य शरीर तो 
खासकर उपकार करनेके डियेहीं उत्पन्न हुमा है| ७९० | हा 
'. पंरोपकारः कर्तव्य) ग्राणैरपि घनैरंपिं। _'.. -. ४ 
परीपकारन पुण्य न स्पात्कठ॒शतैरपि ॥ १॥ 


( ११२) ज्ञानवैराग्यप्रकाश । 


, धर्नोकरके और प्रा्ों करकेमी परोपकार करना चाहिये क्योंकि परोपका: 
रकै वरावर सौ यज्ञकांमी पुण्य नहीं. १...» 
-.परोपकारशून्यस्य थिड़ः मनुष्यस्य जीवितम्‌। , 
- यावन्‍्तः-पशवस्तेषां चमाप्युपकरिष्याति ॥ ९॥ |: 
»जो>मनुष्पः परोपकारसे के हैं. तिसके, जीवेकीमी घिक्कार है, क्योंकि . 
जितने पश्मु हैं, उनके चमेमी परोपकांर करते हैं॥ २ | ह 
». आत्मार्थ जीवलोके$स्मिन को न जीवति मानवः | 
'“ पर परोर्षकारार्थ यो जीवति स जीवाति ॥ ३ ॥.  ;. .. 
“अपने लिये इस छोकमें कौन मनुष्य. नहीं जीता है, परन्तु जो परोपकारकें . 
छिये जीता है .बही जीता है, दूसरा नहीं जीता है॥ ६ ॥ 
कि क्र 5 जा दोहा . 2 है दा 
विरछा फड़ेै न आपको, नदी न अचवै नीर । 


:. परोषकारके करणे, संतन धरों शरीर ॥ ४ ॥ 
हि आम दोहा। ... 
शेष छोश धारे धरा, कछु न आपनो काज । - 
प्रहित परसारथि रथी, वाइक वने न लाज॥ ५ * 

“है चित्तदृत्ते |” अमेरिकामें एक सेनापति कुछ सेनांको -लियें जाता था 
जंगलमें रास्ताकों वह भूल-गया:य्पि दो चार घंटेतक इधर उधर अंग्रण 
करता रहा, परंतु रास्ता 'दिसको न मिठा और सेना सब मूँख : प्याससेभी 
बहुत घवराई तिस -जगढमें एक घासका छप्पर तिस्र सेवापतिको दिखाई पडा 
लिस छप्परमें एंक मनुष्य बैठाया तिससे सेनापतिने कद्दा, हम छोकोंको सूख 
ओर प्यास छगी है उसने कहा हमारे साथ -तुम चछो वह आगे २ चढां 
पीछे तिसके वह सब सेना चछी थोडी दूर जब गये तब अन्ना ढेर दिंखाई 
पडा सेनापतिसे त्सने/ कहा यह दूसरेका है इसको मत छूना फिर आगे जब 
थोदी दूर गये तब एक अन्नका ढेर: दिखाई पडा और- प्रासही उसके पानीका 
ताकाव था उसने कहा यह अन्न .अपूना है, जितना. आपको चाहिये सो 
छेछीजिये जोर यह पानीका ताढ भी. मौजूद , है सेंनापतिको जिंतने अन्न 


द्वितीय किरण । (११३ ) 


जलकी जरूरत थी सो ले लिया. फिर उससे कहा हमको अजब तुम रात्ता 
बताबो, उसने साथ जाकर रास्तामी उनको बता दिया वह सब सेना आग्रमते 
अपनी जगदहंपर पहुँच गई अपने प्रयोजनसे बिना दूसरेका भछा करना इसका 
नाम उपकार है ॥| 

है चित्ततते ! चित्तकी शु॒द्धिके साधनोंको तुम्हारे प्रति हमने कह दिया भव 
तुम्हारी इच्छा क्या सुननेकी हैं सो कहो ॥ ८० ॥| 

इति भ्रीस्वामि-हंसदासरिष्येण स्वामि-परमानंद्समास्याधरेण विरचिते 

ज्ञानवैराग्यप्रकाशनामकग्रन्थे वैराग्योपदेशवण्णन 
नाम प्रयथमः किरणः ॥ १ ॥ 


द्वितीय किरण । 


+&(2३-- 

हे चित्तद्त्ते | जैसे पतित्रता ज्ञी अपने पतिके साथ मिलनेके लिये सम्पृण 
विपय भोगोंका त्याग करके अपने मृतक पतिके साथ जलकर पत्िके छोककों 
प्राप्त होजाती है, पैसे तूमी विपय भोगोंका त्याग करके अपने भनरूपी पतिके 
साथ ज्ञानहूपी अपिमें सत्ता न होजाबैगी तबतक तेरेकी भात्मखुखका छाम 
कदापि नहीं होगा ॥ १॥ ेल्‍ 

है चित्तहते ! सपेके पास एक मणि रहता है, तिस्त मणिमें दो शुण रहते 
है एक वो तिस मणिमें प्रकाश गुण रहता है, दूसरे आनंद गुण रहता है, 
सर्प तिस मणिके प्रकाश गुणकों तो जानता है परन्तु तिसके जानंद गुणको 
बह नहीं जानता है जब कि तिस सर्पकों भूख छगती है तब वह पवेतकीः 
अन्घेरी कंद्रामें जाकर उसको अपने भुखते निकाछकर धर देता है। उस 
मणिके धरनेसे उस कन्दरामें प्रकाश होजाता है, तिस मणिके प्रकाशसे वह 
सर्प मच्छरोंको मार २ करके खाता है, दूसरे आनन्द गुणकों बह जानता 
नहीं । इसलिये वह आनंदको प्राप्त नहीं दो सक्ता है और यदि तिस मणिके- 
आनन्द ग्रुणको बह जानता तब मच्छरोंके खानेसे वह आनन्‍्दको न प्राप्त 
होता, किंत॒ तिसी मणिके भानन्द्‌ करके वह आनंदको - प्राप्त होता । इसी 





(१५१४) ज्ञानवेराग्यमकाश। 


प्रकार है चित्तद्ंत | तूमी तिस भाव्माके प्रकाश शुणकों जानती है इसीसे 
तू तिस प्रकाश करके विपयरूपी मच्छरोंको मार,३ कर खात्ती रहना है । 
यदि तू तिस आत्माके भानंदरूपी गुणकों जावती तव विपयोंके पीछे कदापि 
न दौडती || २॥ 

चित्तदृत्ति कहती है है विवेकाश्रम | वह आत्मा कौन दे और कहाँपर 
रहता है और कैसे जाना जाता है और किस प्रकार तिसके ये दो गुणजाने 
जाते हैं! मेरे प्रति विस्तार परत्रंक तिस -आत्माका तू निरूपण कर | 

विवेकाश्रम कहते हैं:-हे चित्तवत्त | वह आत्मा सर्नत्र रहता है, परन्तु तिसकी 
उपलछब्विका स्थान यह दरीरही है, जैसे सृपका प्रकाश सब जगतूमें बरा- 
बर ही पढताहैः परन्तु तिसकी उपलब्धि विश्वेपकूप करके जढमें 
या दर्षणमें ही होती है, तैसे सामान्यरूस करके आत्मा भी सत्र विद्यन 
मान है तथापि विशेषरूप करके झररीरमें ही रहता है भीर आत्माके प्रकाश 
करकेही शरीर भी प्रकाशमान होरदा है | चित्तद्ृत्ति कहती दे हे विशेका- 
श्रम ! इस तरहसे जो आप कथन करते हैं, सो मेरे समझमें नहीं जाता है | 
क्योंकि में ल्लीजाति स्थुछ बुद्धिवाली हूं, जाप इशं/हवारा तिन आत्माक्ौ मेरे 
प्रति बताइये ॥ 

विवेकाश्रम कहते हैं:-हे चित्तक्ते | तुम एक मिंहीका बता हुआ मठका 
ठावो जिसका मुख चीडा झ्ोे भौर पांच जिसमें ऊपरक्की तरफ छिद्र हों 
जौर एक मिट्टीका दिया छात्रो जिसमें तेछ बत्ती- घरी हो, और एक 
सुन्दर रसवाढा फछ छाबों, भौर एक कोई रूपच्ाढी वध्तु छावो और 
एक बाजा छावो, और एक सुर्गंधीवाडा पुष्प छाबों भौर एक कोई कोमछ 
स्शवाढी ,वत्तु छाबो। चित्तद॒त्ति सब वस्तुवोंको छे आई और कहने 
उगी हे आता | आपने जो वस्तुएँ बताई हैं उन सबको मैं छे आई हूँ। 
विवेकाश्रम कहते हैं | हे चित्त्त्ते | अँधेरी कोठडीमें इस दियकी जगाकर 
परथिवीपर घर देवों और इस मटकेको ऊंथा करके लिप दियेके ऊपर घर 


दो भौर पांचों छिह्दोंके पास उन पांच बस्तुओंकी धर देवों | चित्तद्ृत्तिने 


दियेको जगाकर तिसके ऊपर मटकेको ऊँधा घरकर तिसके समीप पांचों 


द्वितीय किरण । ( ११५.) 


धत्तुतोंकों धर दिया | भव विवेकाश्रम चित्तद्त्तिसे पंछते है । हे चित्तदते 
ये जो पांचों छिझोंके समीप पांचों वस्तु रक्खी हैं सो हरएक छिद्धकँ पास 
जो हरएक वस्तु धरी हैं; सो सत्र अपने प्रकाश करके तुमको दिखाई देती 
हैं, या किसी दूसरे प्रकाश करके तुमको दिखाई देतीहें | चित्तहत्ति कहती 
है. हे आता ! ये जो बाजाते भादि लेकर पांच वस्तुएं पांचों छि्टोंके समीप 
रकक्‍्खीहें सो सब अपने आपसे नहीं दिखाती हैं किन्तु दौयेके प्रकाश करके 
सब दिखाई पडती है और मटका बगैरामी सब दीयेके ही प्रकाश करके 
प्रकाशमान हो रहेहे, स्वतः इनमें प्रकाश नहीं है । क्योंकि मठकेके 
भीतर यदि दीयेका प्रकाश न हो, तथ मटका प्रभति कोई भी प्रकाशमानच न 
दो अथीत्‌ कोई भी दिखाई न पंडे । विवेकाश्रम कहते, हे चित्तह्त ! यह 
तो इशंतहै, अब मैं तेरेकी दार्शीत्में इस इश्टॉंत्तों घटाकर समझाताहईँ ॥ 
यह जो स्थूछ शरीरहै, मटठकास्थानापन्न है. और जो इसमें मुख, नासिका, 
चश्षु करणादिक इन्द्रियोंके गोलक हैं, ये सब दिद्वस्थानापन्न हैं. | भन्‍्तः- 
करणरूपी दीपकहै, तिसकी इत्तिरूपी बत्तीहे, वासनारूपी तिसमें तेछ 
भरा- है, और ज्योतिरूप आत्मा तिस क्त्तीमें,, आझठ होकर प्रकाश 
कररहाहेै, तिस आत्माके प्रकाश करकेही देहादिक इंडिय सब प्रकाशमान 
हो रदीह स्वतः देहादिकोंमें प्रकाश नहीं है क्योंकि चेतनस्ररूप आत्माही 
है, भात्मास॑मिन्न सब जडहें । इसी क्स्ते आत्माके सम्बन्ध करके 
देहादिक सब चेतन प्रतीत होतेहे, स्वतः इनमें चेतनता नहींहैे । जब 
कि, आत्मा इस शरीरका त्याग करदेताहै, तव यह मृत्तिका कहीं -जातीहें। 
जबतक आत्मा इसमें विराजमानहै, तर्वंतक यह सभे व्यवहारोंको करताहै, 
आत्माके चछे जानेसे कोई व्यवहासर्कोभी नहीं कर सक्ता भौर' आत्मा 
देहादिकोंमें रह करके भी सकसे असेग होकरके ही रहता है भौर देहा- 
दिकोंका साक्षीमी है। हे चित्ततत | जिस चेतन आत्माकी सत्ता करके 
देहादिक चेत्तनवत्‌ प्रतीत होतेंहेँ वही मेरा आत्मा है।' चित्तव्त्ति कहर्तीहै 
है विवेकाश्रम ! आपने कहाहै आत्मा देहादिकोंके अन्तर रहताहै भौर फिर 
असंगभीहै यह वार्ता मेरी समझमें नहीं आतीहै, इसको फिर किसी -र्ंतत- 
द्वारा मेरेको समझाइये [ ३॥. ह॒ 
है| 


( ११६ ) ज्ञांनवैराग्यप्रकाश १ 


हे चित्तहत्ते ! उंत्यशालामें'जो दीपक जगाकर रात्रिके, समयमें घरा'-जाता 
है वह दीपक तिस-समग्र समाको प्रकाश करता है और सभाके मीतर जो कि 
समापति है तिसकोंमी प्रकाश करता है जौर जो रृत्य करनेवाढी केद्या है 
झौर जितने कि समासद है भ्र्थोत्‌ इत्यकारीके देखनेवांठे हैं, उन सबकोमी “ 
दीपंक प्रकाश करता है और जितने कि वेश्याके साथ वाजोंकों वजानेवाले 
हैं, उच सबको मी दीपकही प्रकाश करता है, यह तो इशांत दे । अब इसको 
दार्शतमें घटाते है यह शरीरखूपी तो एक सभा है याने इत्यशाढ्ा है, तिसके 
भीतर चेतनरूपी दीया प्रकाशमान हो रहा है, मनरूपी समापति है, बुद्धि- 
रूपी वेहया उत्यकारी हृत्य कररही है, इन्ह्रियरूपी सब वाजोंके वजानेवाले है, 
विपयरूपी समासद सब देखनेवाले हैं. जैसे दीपक अपने स्थानमें स्थित 
होकर समा और समापत्ति आदिकोंकों प्रकाश करता है और ' उनसे असंग 
होकर और उनका साक्षी होकर शरीररूपी समाकों और मनरूपी समापत्ति 
आदिकोंको प्रकादर्भी करता है और उनसे असंगमी रहता है और मन जादि- 
कॉका साक्षीरूप करके भी स्थित रहता है, दीपककी तरह किसीके साथ 
संसमेंक्ोमी प्रात नहीं होता है, इस रीतिसे झात्मा असंग है ॥ ४ ॥ 
है चित्जत्ते | एक और इश्ंतकों मी तू अ्रवणकर । जितनी रचना तेरेको - 
बाहर दिखाई पडता है, इतनीही रचना इस शरीरके भीतर है वल्कि इससे 
अधिकमी छुछ रचना होती है । जैसे कि, वाहरके त्रह्मॉंडकी रचना चेतन 
ईंश्वस्की सत्ताकरके होती है, तैसे शरीस्कूपी अक्मांडंकी रचना. जीवात्माकी 
सत्ता करके ही होती है सोमी तुनको दिखाते हैं, डे चित्तइते | इस शरीरके 
मीतर नामिस्थावसे एक नाडी निकली है, त्तित एकसे फिर एकसौ नाड़ी. 
“ जिकलछी हैं, फिर उन सौनाडियोंमेंसे एक एक नाडीसे बहत्तर २ हजार नाडी 
निकली हैं, फिर एक ३ में आगे-औरमी अनेक नाडियें निकछी हैं, जो कि, 
घालोंके अग्रमागसे भी अति सूक्ष्म है, फिर इसी शरीरमें स्थूछ जाडियेमी * 
वहुसी हैं, जो कि; सारे शरीरमें फेड़ी हुई हैं। आगे उन चाडियॉमें मी 
' त्ारतम्य है, परस्परस्थूछ सुक्ष्मता है, जैसे वक्ष जडसे एक मोटी डाऊू 
निकडछती है उस एकसे आगे चार पांच उससे कुछ पतली डालें निकलती हैं, 


द्वितीय किरंण।.. .... (११७ ) 


फिर उन एके डालसे अन्य पतली डालें निकलती हैं.फिर उनसे और बहुतसी . 
पतली'२ निकछती हैं । ऐसेही इस शरीररूपी इक्षक्ता, भी . हिसाव है | फिर 
इसके: भीतर और बडीभारी-रचना होरही हैं [. नामीसे ऊपर षद्चक्र हैं, फिर:. 
इसके भीतर बहुतसी इंड्ियोंके ज़ोड़ हैं, उनमें स्थूछ सूक्ष्मता है, हजारों वैद्योलि- 
इस शरीरके भीतरकी रघचेनाके;जाननेके 'लिये बड़े-२ यत्न. किये ठवमी उनको 
पूरा २ हाल इसकी-रचनाका न मिा ज़्योंकि.जैसे वाहरका , ब्रह्माण्ड अनन्त 
है, तेसे भीतरक्ा त्रह्यांडसी अनन्त है फिर शरीरमें अनेक स्थान. बले हैं | 
प्रथम जब पुरुष अन्नादिकोंकों खाता है, तब वह अंन्न भीतर पेटमें जाता. है 
ज़ठरासि वहाँपर फिर तिसको पकाती: है,फिर तिसका एक सारभूत निकक॒कर 
जुदे स्थानमें जाता है, मछ नीचे गुदा स्थानमें जाता. है,जंल मृत्रस्थानमें जाता 
' है वह जो सार रस पकाहवा है, वह फिर दूसरे स्थानमें जांकरके - पकता है, 
तिसका स्थूछ माग .रघिर होता है, सूक्ष्म भाग बीये होजातां है, उन दोनोंकों 
लाडियोंमें व्यानवायु हिसाबसे बॉठती है, सब नाडिये. और ' हड्डियें अपने: रे 
कामको करती हैं | उसी चेतन आत्माकी सत्ता करके  शरीरमें सब, नाडियें 
'बगैरह अपने २ कामंको करती हैं, जात्मो नहीं कंरता । यदि भांत्मांक्ी कत्ती 
मानोगे तब॑ एकही आत्मा एक क्षणमें मीतरके हजारों कार्मोको कैसे कऋरसकैगा 
और- अनेक आत्मा एक शरीरमें रह नहींसक्ते हैं :जो अपनारेकाम सब करेंगे।' 
यदि कहो 'भात्माके ' हुक्‍्मसे सब “मन इन्द्रियादिक और -वाडिये आदिक- 
अपना “२ काम करते हैं सोभी नहीं बनता है | क्योंकि ' मन, इन्द्रिय: 
भर नाडी आदिक सब जड हैं, जडपर - एक हुफ्म “नहीं होसक्ता है दूसरा 
* हक्मकी तामीर .क़रनेका तिसको 'ज्ञांन' नहीं है -तीसरा राजा जिसे एके... 
देंडमें नौकरोंको-काम -करनेका :हकक्‍्म' देकरः जाप दूसरे: देशमें-वछाजाता..है 
जौर तिसकेः वहाँपर ने 'रहनेसेमी कामः होता रहता है-तैसे जात्माके भी 
शंररसे चढे जानेपरः- काम होना' चाहिये सो तो नहीं. होता .है इंसलिये 
इसमसे कहर्ना नहीं बनता, है, हुक्म चेतनपरही द्ोसक्ता;. है, जिसको तिसंका- 
ज्ञान है जडपर-, हुक्म: नहीं: होसक्ता है | इसलिये. शरीरके .-मीत्तर भात्माके- 
हंवमंसें, काम: होना. बनता मी नहीं है.।.फिर सब किसीको'. यह. ज्ञानं-तों है जोर 
मेश आत्मा देहके भीतर वियमानःहै, परन्तु यह ज्ञान किसीको मी.नहीं है जो 


(११८ ) ज्ञानवैराग्यप्रकाश । 


मेरा आत्मा इदानाकाडमें मीतर इस कामको कर रहा है या मन आदिकोंकों 
हुक्म दे रहा है, या प्रेरणा कररहा है, इसीसे जाना जाता है, जात्मा अकर्तो 
है, झसेग है, केवछ साक्षीमात्र है, जैते वाहरके त्रह्मांडके जन्तवै्ती तोरागण 
सब छोक हैं, और जढ है, परन्तु व्यापक चेतन ईवरकी सत्ता करके अपने 
कामकी सब कर रहे हैं । ईश्वर न किसीको प्रेरणा करता है और न किसीको: 
कुछ कहता खुनता है, केवछ चेतन ईश्वरकी सत्ता करके सूच्ये चन्द्रमा आदिक 
सब तारागण अपनेर चक्रपर घूम रहे हैं. जोर भी जगतके काम सत्र हो 
रहे हे । तैसेदेहके भीतर भी जो कि चेतन आत्मा है, तिसकी सत्ता करके 
देहके मीतर सब काम होरहे है ) जब आत्मा देहकों त्यागकर देहान्तरमें चका 
जाता है, तब देह मुरदा होजाता है, फिर गछसञ जाता है. इनहीं युक्तियोंतति 
सावित होता है आत्मा अकर्ता हैं असंग है । जिस वास्ते आत्माके प्रकाश कर- 
केही सत्र काम देहमें होते 6 भर वाहरका व्यवहारमी होता है इसी वास्ते 
खात्माके प्रकाश ग़ुणकाही सबको ज्ञान है तिसके आनन्दगुणका ज्ञान किसीको 
नहीं, इसी हेतुसे जीत्र वाद्य विषयोंकी तरफह्दी सव दौडते हैं | उस आनन्द 
रूपी गुणकी प्रातिका मुख्य साधन प्रथम वेराग्य है फिर चित्तकी इत्तिका 
मिरोधरूप योग दूसरा साथ्रन है अर्थात्‌ वाह्मविषयोक्ती तरफसे बतिको 
इटाकर अन्तर आत्माके सनन्‍्मुख करना ये दूसरा साधन आत्मानन्दकी प्राप्तिका 
है, इसीमें इष्टान्तको दिखते हैं ॥ ५॥॥ ' 
एक राजाकी कन्याकी मैत्री सन्त्रीके छडकेके -लाथ होगई कुछ दिनोंतक 
तो यह वार्ता छिपी रही, फिर वह वातो घीरें २ प्रगठ होने छगी | तब 
राजाकोमी” इसका हकि माद्म होगया। राजाने अपने मनमें यह विचार 
किया कोई ऐसा उपाय करना चाहिये जिस उपायुस मन्त्रीका छडकामी मर- 
जाय जीर हमारी चदनामी व हो । राजाने अपने वैद्यको घुछाकर कहा एक ऐसी 
दवाई बनाकर डिवियाम धंद करके छाओो जिसके पाल वह डिबिया सत्रिको 
घरीजाय वह जादमी उसकी सु्गंब्रिसि सर जाय ] वैचने कहा कलको में 
ऐसीवदी दवाई वनाकरके छाऊंगा। दूसरे दिन वैद्य वैसी दवाईको वनाकर 
डिंवियामें बंदकर नमाढमें बांधकर राजाके पास छेआाया। राजाने रात्रिके * 


द्वितीय किरण । ( ११५९) 


संमय उस डिबियाकों एक छौंडीको दिया और कहा इसको वर्जारके छंडफेके 
पलंगपर शिरकी तरफ घर आना । वह रौंडी जाकर उसके पलेगपर तर्कि- 
याके पास शिर्की तरफ घर आई | आगे वह छडका अफ्रीम खाता था 
तिसने जाना नौकर अफीमकी डिवियाकों घर गया है उसने डिवियाकों खो 
कर उसमेंते वहुतसी दवाई जदर॒वाडी खाली परन्तु वह मरा नहीं, किन्तु 
जीताहीं रहा | तब राजाने इसका सबब वैद्यसे पूंछा वेधने कहा जिसकी 
गंधसे आदमी मर जाता है तिसके खानेसेमी जो नहीं मरा है इसका सबब 
यह है जो तिस आदमीका मन किसी दूसरेंमें छगा है उसको अपने शरीरको 
भी कुछ खबर नहीं है, इसीसें वह नहीं मरा है ।-उस्के मरनेका सहजददी 
एक छपाय है वह यह है जिसके साथ तिसका अति प्रेम है वह ज्ली छुन्दर 
भूषण और वल्लोंको पहरकर तिंसके सामने खडी होकर उसकी आंखसे 
आँख मिठाकर कहै अब फिर कदापि हीं आउँगी ऐसा कहकर तिसके 
सामनेसे हट जाय अर्शत्‌ छिपजाय | तब, वह तुरन्तहीं मर जायगा। 
राजाने कन्यासे कहा कन्या उसी तरह आंगार करके तिसके सम्मुख जाकर 
तिसकी आँखमें आँख मिछाकर कहने छगी अब में फिर कभी मी नहीं 
जाुऊंगी ऐसा कहकर जब वह हटी तुर्त ही वह भी मर गया। कन्याके 
कहनेसे उसको ऐसा भारी दुःख हुआ जिस दुःखको वह सम्हार नहीं सका; 
, ठुरन्‍तहीं उसके प्राण निकछ ;गये । यह तो इश्ंत है । अब दाष्श॑न्तमें 
इसको घठाते है। हे चित्तवचे | बुद्धिरूपी राजकन्या है. मनरूपी लडकेके 
साथ इसका चिरकालका प्रेम होरहा है, बुद्धिकृपी कन्या जब कि, ब्ह्मविद्या- 
रूपी #ंगारको करके मनके सन्मुख होकर मनकी तरफसे हटकर भात्माकी 
तरफ होजाती है, तिसी काल्‍ूमें मनमी_विषयोकी-तरफसे मरजाता है, मनके 
मरनेकें समकालमेंही पुरुषको आत्मानन्दकी . प्राप्ति. होजाती है और पुरुषका 
जन्म मरण रूपी संसार भी छूट जाता है | क्योंकि यह संसार तो सब मन- 
काही बनाया हुआ हैः-- 
ब्रह्म॑विदु उपनिषद्में कहा है:-- 
मनो हि दिविध प्रोक्त शुद्ध चाशुद्धमेव च । 
अंशुद्ध कामसंकरपं शुद्ध कामविवर्जितम्‌॥ १ ॥ 


(१२०) . ज्ञानवराग्यम्रकाश | 


मन दो प्रकारका होता है एक तो झुद्ध मन होता है, दूसरा शुद्ध मन 
होता है। जो मन कि कामना करके युक्त है, वह अशुद्ध कहा जाता है जो 
प्रन कि, कामसे रहित है, वद्द घुद्ध कहा जाता है ॥ १ ॥ 
मन एव भनुष्याणां कारण वंधमोक्षयों) । 
बन्धाय विपयासक्त मत्त्ये निर्विषर्य स्तृतम ॥ २ ॥ 
मनुष्योंका मनही वन्ध मोक्षका कारण है, जब कि, मन विपयोभें आसक्त 
होजाता है तब वन्धका कारण होजाता है, जब निर्विषय होजाता है तब 
मुक्तिका कारण होजाता है॥ २ ॥ 
- यतों निविषयस्पास्य मनसो माक्तारष्यतं । 
तस्मात्रिविंपयं नित्य॑-मनः कार्य छम्मुछुणा ॥ ३ ॥ 
जिप्त हेतुस़े मनके निर्विषय दोज़ानेका नामही मुक्ति कथन किया है, तिसीं 
हेत॒से मुमक्षु पृष्षोंको उचित है जो मनको नित्यही निर्विषय करें ॥ ३॥ ., ' 
'. ' निरस्तविषयासड् सन्निरुद्ध मंनो ह॒दिं। न 
यदा यास्युन्मनीमां-तदा तत्परम पद्म ॥ ४ ॥ . 
विपयोंके संगसे रहित होकर जब कि, मन हृदयमें जिस कालमें एक जाता है 
तिसी कालमें मन परमपदको प्राप्त द्ोजाता है || ४ |! 


तावदेव निरोद्धव्य यावद्धदि गंत॑ क्षयम्‌ । रे 
एतज्ज्ञान थे मोक्षश्र हतोष्न्यों ग्रन्थपिस्तर। ॥ ५.॥- - 
तावत्पर्यन्त मनका निरोध करना चाहिये यावत्पयन्त मन हृदसमें नाशकों 
नहीं प्राप्त होजाता है मनके नाश होजानेका नामही ज्ञान मौर मोक्षमी है और 
तो सब .्रन्थोंका-विस्तारमात्रह्दी है | ५-॥ 
है .चित्तजतते | मंतको प्रथम शुद्ध करना ही कंतव्य है, मनकी . शद्धिके 
बिना पुरुपको नित्य खुखफी प्रति नहीं होती है भौर मनेकीं शुद्धिसे “रहित 
जो पृद॒प है, वही भज्ञानी कहा जाता है, क्योंकि तिसको अपने स्वरूपका 
ज्ञान नक्ष है और बिना अपने स्वरूपके ज्ञांनसे ही यह जीव दुःखको प्राप्त 


शोता है । जहां तहां इसकी फजीहती- होती / इसीमें तुम्दारेकी एक. 
इञ्टंत सुनाते हैं || ॥ 


द्वितीय किरण ! ( १२१ ) 


शक पुदुषका नाम वेबकूफ था और तिसकी ज्लीका नाग फर्जाहत्ती था, 
एक दिन तिसकी ख्री तिसके साथ छडाई झगढा करके कहींको चली गई 
तब वह भपनी छ्लीको जंगलमें खोजनेके लिये गया, एक जमादमीने त्िससे 
पूंछा तुम जंगढमें. किसकी खोजतेहो १ उसने फहा में अपनी ज्लीको खोजता 
हैँ उसने पूंछा तुम्हारी ल्ीक्ा नाम क्या है ! उससे कहा तिसका नाम फजी- 
हती है, फिर पूंछा तुम्हारा नाम क्या है तिसने कहा हमारा नाम बेन्रकूफ 
है तैचे कहा फिर तुम ल्लीको क्यों खोजते हो बेबकफकों फर्जीहृतियोंफी 
कौन कमती है. जहांपर जाओगे उसी जगहपर तुम्हारी बहुतसी फजीहती 
होड्जायगी । हे चित्ततत्त ] यह तो दृर्शत है, जब इसको दा्टातमें घठाते हैं 
छापने स्वरूपसे भूछा हुआ जीव बेवकूफ हो रहा है, इधर उधर जंगलों और 
पर्बतोंमें पश आत्माको खोजता है इसी चास्ते जहांपर जाता है, वहांपर दी 
इसकी फ़जीदती होती है । क्योंकि शरीरके अंतर आनंदरूप. आत्माका प्याग 
करके क्षण पारिणामी विपयोंमें भानंदको खोजता है । जैसे कूकर सूखी 
हृड्डीको चबाता है, तव तिसके मसूढोंते शधिर निकसता है, तिसी रुधिरका 
रस 'तिसको स्ताु छगता है और वह जानता है इस हृश्ीसे मेरेकी स्वाद 
आरहा है सूखी हड्डीमें स्वाद कहां है स्वाद तो तिसको अपने एघिरमें है तैसे 
चविषसी पुरुपमी विपयमें स्वादकों मानता है, विपयमें स्वाद नहीं है, क्योंकि 
विपय जड है स्वाद तो अपने जात्मामेंही है यदि जीरूपी विपयमें आनंद होता 
दब भोगोत्तर काठमें श्री होता ऐसा तो नहीं है, किंतु वीश्रेके स्खकून काहतमें 
क्षणमात्र इत्ति स्थिर॑'होज़ाती है, तिस इत्तिमें चेतनका प्रतिबिंध पडता है, 
तिसीते इसको आलननन्‍्दकी प्रतीति होती है, -वेह भाननद आत्माकाही है। 
विषयका नहीं है । परन्तु इतना इसको ज्ञान नहीं है जो यह आवन्द जात्माका 
है । यदि इतना इसको ज्ञान होजाय तब विषयोंके पीछे यह ठक्कें' न मारे । 
जिस-वारते जज्ञनी बनकर विषयोंके प्रीछे यह जीवर दुःख पाता है इसी वास्ते 
इसकी फजीहती होती है [| ६ ॥ 
दे क्‍चित्ततते | इसी विपयपर तुमको हम एक और द्शंत सुनाते हैं । एक 
. इरुपके पुत्रका वाम रूपसेन था तिस रूपसेनके सम्पूण बदनमें . वार बहुतसे 


(१५२ ) ज्ञानवेराग्यप्रकाश । 


भें, जब कि; वह बार बहुत वढगये तब एक दिव तिसके पिताने “ मनमें 
विन्ञार किया वाढोंके बढजानेसे तो छडका हमारा बडा कुरूप जाव पडता है 
बाछ इसके मंड दिये जायें, तब यह सुन्दर माछम होने छगेया | उंसने छूड- 
केस बाढोफे मेडचानेके लिये कहा परन्तु छडकेने न माना क्योंकि बह उनके 
मुंडवानेके खुखकों जानता नहीं था जब्र रात्रिके समय छडका सोगया सब्र 
प्लिसके पिताने तिसके सब वाढछोंकों मूंड डा सबेरे जब कि, छडका जागा 
तब लिसने भपने बदनपर बालकों न देखकर जाना मैं तो वह रूस 
नहींहे क्योंकि, :र्मसेनकि कदनपर तो बड़े २ बाल थे मेरे बदनमें तो वह नहीं 
हैं चको कहीं रूपसेनकों खोजछावें ऐसा विचार करके वह जेगरमें जाक्षर 
रुपसैनकों खोजने छगा । जब कि, तिसने रूपसेनको कही मी न देखा तब 
घरमें आकर अपने बापसे प्रछने छगा रूपसेन कफहांहै उसने कहा रूपसेन 
तृद्दी है । पिताके कहनेसे तिसकां अमे दूर हुआ और तिसने जानछिया जिसको 
में खोजताथा वह तो मैंही हू में अम करके अपनेको बाहर जेगलॉमें खोजता' 
फ़िरता था, यह तो. बष्टांत है | भर उसको दारप्रोतमें घठाते हैं । यह जो 
जीवात्मा: है ये ही ईश्वररूप था, राग ढेप रूपी बाछ जो. इसके -अंताःकरण- 
रूपी वदनमें निकसे थे, उन्‍्हों करके यह कुरूप प्रद्वत होताथा और शपने 
भय्रक्री खरूपसे भूछकर अन्यरूपसे अपमेको इसने माव रखाथा अर्थात 
गद्प कृत्य मोक्तृत्वादिकोंस रहित होकर अपनेको कहुत्व- मोक्तूबादिकों- 
बाढा इसने मान रखाथा । पिंताझूप गुरने इसकी कुछूपतांके' हटानेके डिये 
गद्रेपरूपी चाछ इसके दूर कर दिये तब भी इसका अम दूर न. हुवा, फिरमी 
अपनेकी खोजताही रहा.। जब इसको विचार हुवा, तब इसने फिर गुरुरूप 
परितासे पूछा बह रूपसेनरूपी आत्मा कहां है तिसने .कृह्द वह तुमही हो 
ऐसा जब्र कि, महाब्ाक्यों करके तिसकों बताया तथ इसका .अम दूर हुवा 
और इसने जानर्या कि जिसको में अपनेस मित्र जान करके खोजताथा . 


बह तो मैंही निकठा फिर अपनेको सुखरूंग जाता मानकर यह घुलखी 
होगया ॥ ७ ॥ 


है चित्तदतत ! इंसीविपयुपर एक भीर दृष्टांत: तुमको हम सुनाते हैं;-. 


द्वितीय किरण -। (१२३ ) 


 /किसीःनगरमें एक वनियां बडा धनी. और अपेमीत्मा -रहताथा, तिसका 
एकही छंडकाथा परन्तु तिस छडकेका..- चांछचकमन अच्छा नहीं था, बनियाँने 
उसको सुमागेमें प्रवृर्त होनेके लिये -बहुतसा .- उपदेश किया तबभी ढछडकेने 
नही मांना. तव ,बनियांने क्या किया- एक उकडीके खम्भेमें बहुतसा हुब्य - मर- 
- करके तिसको मकानके भीतरः आंगनमें गड़वा. दिया: :और -अपंनी बहाँमें छझिख- 
दिया,._जब कि,'बेटा तुमको दृब्यका काम पड़ै.तब थेमशाहसे लेढेना ॥ कुछ 
दिनोंके. पीछे -वह वनियां . मरगया तब तिसके छडकेने .वाकीका सब धनभी 
खराब कर दिया जब कि. तिसकेपास खानेकों भी न. रहा, तब वह बही 
. खातकी खोलकर देखने छगा।. कई . एक पत्र उछ्टमके बाद एक. पश्नेपर 
: लिखाहुवा मिला बेटा जब कि तुमको कुछ रुपेयोंका काम पडे, तब थंमशाहसे 
, ढेलेना | वह छडका थंभशाहकी तलाश करने छगा, जबकि कहींमी तिसको 
थंमशाहका पत्ता न छगा,' तब_ दुखी होकर घरमें एक ट्ूटीसी खाटपर 
. पडरहा एक महात्मा ' तिस- बनियांके गुरु कहासे आनिकछे उन्होंने आकर 
बनियांकी  पूंछा छोकोंने कहा वह तो - मरगये हैं और “उसका -रूडका 
, घरेमें है परन्तु संदं धनकी उसंनेःउजाड दिया. है, भब वह खानेसेमी तंग है' 
' महात्मा बनियांके घरमें गये और जाकर देखा तो उसका :छडका शोकंयुक्ते 
एक खाटप्रर पडा है, महात्माने हाऊचाल ' पूछा तो -उसने - संबं' हाल कह 


घुनाया । और -यहमी कहा -वहीप॑न्पर लिखा है जब कि, “ तुमको . रुपैयाका 
काम पड़े तब थंभशाहसे छेकेना मैंने. थंभशाहकी बहुंतसी ' तलाश की है' 


परन्तु 'तिसंका' पता कहींमी नहीं छगता है :। मेहात्माने -विचार” किया थंभ: 
/नाम खम्पेका है.माछ्म होता है उस बनियांनि छडकेको सूंड जानकर अपना. 
धन खंमेमें गाड दियां हैः। महात्माने- घरमें जांकरके देखा तो आंगनमें एक. 
खभा छ्गाइुभा.:उनको दिखाई पडा. उन्होंने जपनी - छांडठीसे तिसकों ठकोरा: 

तब तिसंमेंसे छत्नंसी आवाज-आई, . महात्माने . जान किया इसी खम्मेमें धन 

गाडा है 'तिस छडकेसे कहा यदि तू आगे :खुचाल्से रहे:तब-हम - तुमको थेम<. 
शाहको बताते हैं, . छंडकेने नेम 'क्र-.दिया में कमीमी आजसे छेकर कुकी. 
नहीं करूँगा । महात्माने कह इस -खम्मको -तुंम खोदों इसीमें तुमको घक्क, 

सिंद्ेंगां.] इसीका, नाम थमशाह है ।:छडकेने. तिसको. . खोदा तब:उसमें बहु 


हैं. 


(१५७४) ज्ञानवेराग्यप्रकाश । 


'ससा धन तिसको मिछा उसी दिनसे कुकमंका तिसने त्याग कर दिया भीर 
महात्माकों गुरु करके मानने छगा । हे चिचृत्ते: | यह तो दट्टान्त है, अब 
इसको दाष्टरीन्तमें घटाते हैं । इस झारीरखूपी थंममें पितारूपी परमेंश्वरने 
आत्मस्यी धनकों गाड दिया है, जीव विपयमोगरूपी कुकममें छगकर जब 
हुःखी हुआ तब खुखरूपी घनकी तलाश करने छगा, महात्माझूपी गुरुने कहा 
चाहर सुख नहीं है सुखरूप घन तो तुम्दारे शरीसखूपी खम्मेमें ही गछा है, 
भद्मत्मा आात्मतत््वित गरुरुकी रूपासे आात्मारूसी घनकी प्राप्ति होती ऐै॥ ८ ॥ 
चित्तवत्ती कहती है।है विवकाश्रम | जीवांत्मके रहनेका नियतस्थान शरी- 
रको आपने बताया दे और ईश्वरात्माकों सारे अ्रह्मॉड्मरमें आपने बताया हैं 
आपके कथनसे तो जीवात्माका और इईश्वरात्माका भेद सिद्ध हुआ दोनोंका 
अमेंद तो सिद्ध न हुआ । विवेकाश्रम कहते दें हे चिचबृत्ते | निरबयव निराका-, 
रुका उपाधिवे। विना भेद किसी प्रकारसेमी नह्षे हो सक्ता है | उपाधियों कर- 
कैदी जीवात्मा ईस्रात्माका भेंद प्रतीत होता है, वास्तवते इन दोनोंका, भेद 
नहीं है; किन्तु अमेदद्दी है | जैसे एकही आकाश घट मठ उयाधियोंके भेदसे * 
घटाकाश मठाकाश कहा जाता है, वास्तवसे भाकाझमें भेद नहीं है । उपा- 
घिर्ोंके विद्यमानकाठमेंभी भाकाशका भेद नव है भोरठपाधियोंके नाश होजानि 
'पर भी आकाशका मेंद नहीं है, क्यों कि निराकार बस्तुका मेद किसी प्रकारसे 
मी नहीं होसक्ता: केवछ भेदका कथनमात्रही है तैसे निशकार निरबसव 
झुद्ध बुद्ध:स्वरूप आत्माकामी भेंद' बिना उपाधिक किसी प्रकारसेमी नहीं होसक्ता 
है. उपाधियोंके विद्यमान कालमेंमी आत्माका अमेदही है और उपाधियोंके नाश 
दोजाने परभी- आत्माका अमेदही है, व्यवह्यर्में उपाधियोंके विद्यमान काछमें 
'मेदका जो कथन है वह मिथ्या है, क्योंकि मेद केवछ कथनमात्नही दे वास्त- 
चमें नहीं है | वह एकही चेतन माया अविद्या इन दो उपाधियों करके जीव 
अवर नामसे कहता है । खर्पसे जीव ईश्ररका भेद नहीं है| एकही चेतन 
तीन. प्रकारके भेदकों प्रात्त होजाता :ै," माया उपाधि करके सर्वश- 
'क्तिमान्‌ ईश्वर कहा जाता ६ और अविद्या उपाधि करके जव्यज्ञ असमर्थ जीव 
'नामसे कह्दा जाता है । जो कि माया- विदा दोनों उपायोसि रहित है वह शुद्ध 


द्वितीय किरण । ( १२५) 


न्रह्म कह्त जाता है। चित्तवृत्ति कहती है एकही चेतन तीन प्रकारका कैसे 
होगया १ आपसे आप होगया या किसी दूसरेने कर दिया १ आपसे भाप तो 
नहीं हो पक्ता है, क्योंकि वह इच्छा आदिकोंसे रहित है, दूसरा 'कोई इससे 
बडा चेतन माना नहीं है, जिसने इसके तीन भेद कर दिये हों तत्र केसे 
तीन प्रकारका चेतन बन गया | विवेक्ाश्रम कहते हैं, हे चित्तइत्ते!एकही चेतन 
मायाकरके तीन प्रकारका बन गया है।जैसे चेतन अनादि है तैसे मायामी 
अनादि है । अनादि उप्तको कहते ह जिसकी उटयत्तिका कोईमी आदि ' काल 
न हो जो उत्पत्तिस रहित स्वतः सिद्ध हो चहदी जनादि कहा जाता है, जो 
उत्पत्तिवाढा हो वह सादि कहां जाता है और तिस मायामें दो भंश हैं एक 
शुद्ध, एक मलिन, झुद्ध उपाधि ईश्वरकी हैं, मलिन जो अविद्या है वह जीवकी 
उपाधि है, उपाधियोंके अनादि होनेस जीव ईश्वरमी दोनों अनादि कहे जातेहैं, 
इसीसे जीव ईश्वरका मेंदसी भवादि कहा जाताहँ भौर अविद्या चेतनका कव्ित: 
संबधमी भनादिहे । तात्पे यह है जीव १, 'ईश्नर२,झुद्धचेतव ३, जीव ईध- 
का भंद ४, अविया ५, अविद्याचित्रनका सम्बंध ६, यह पट पदाथ भनादि: 
है, इन छह्ोंमेंस एक झुद्धचेतव अनादि अनंतहै और बाकीके पांच अनादि सांतई 
अर्थात्‌ जीवत्व ड्वर॒त्व ये दो धमभी मिथ्या हैं केवछ चेतन माग जो धर्मी है 
सो सत्य है, वही सद्भप चेतन एक है-दतसे रहित है | द्वैत "सब स्वप्नकी. 
तरद कल्पित है, जैसे स्वप्तका प्रपंच सब झऔूँठा है बिना इ॒वेही-प्रतीत होताहै 
तैसे जाम्रतका प्रपेंच भी सुब शैठा है त्रिना हवेही प्रतीत होता है, । संपूर्ण 
जगत्‌ जब कि बिना इ॒वेंकी तरह प्रतीत होता है, तब- तिसमें यह कहेना 
नहीं बनता है-जो जगत्‌को किसने वनादिया है और कब बना हैः मायाका 
सरूप अमिवेचनीय है, सनिवैचनीय उसको कहते हैं जिसका कुछभी निर्वेचन 
सर्थात्‌ निर्णय न होसके | यदि सत्य कहें तब तिसका नाश न हो, सो 
नाश होताहै। असत्य कहें तिंसकों प्रतीति न हो प्रतीति भी तिंसकी होती: 
है | सत्य असत्यसे विछक्षणहों उसीका नाम माया है । बडे २ ऋषि मुनि 
इसका विचार करते २ द्वार गये किसीकोमी मायाके स्वरूपका पता नहीं 
छगा है। जो मायाके पीछे पडता है उसीकों माया काठकर खाजाती है ६ 


( १२६ ) ज्ञानवेराज्यप्रकाश । 


इस डिये बुद्धिमान्‌ इस मायाके स्वरूपका निर्णय नहीं करता है किनु जो 
इसके त्यायकी इच्छाकों करता है वही इससे बच जाता है । इसमें 4 
तुमको सुनाते हैं;-- 

एक पुरुष एक इक्षके नीचे वैठाथा, ऊपरसे एक काले रंगका सपे उसकी 
गोदमें जाकरके गिरा, अर्व जो वह पुद्ध यह विचार क्र जो यह सर्प 
किसीने फेंका है या आपसे आप गिरा है, तबतक तो वह सर्प उसको 
काटही छेगा और वह विचार भी तिसका निष्क्छ होजायगा, इसलिये बह 
विनाही विचारके तुरंत तिस सर्पकों फैंकदे, सपेके फेंकनेसे ही वह सप्पैसे 
डरनेसे वच सक्ता है विचार करमेते वह नहीं वच सक्ता है | इसी तरह 
मायाक्ते खरूपकामी दिचार है, मायाक्रोमी अत्रिविचनीय जानकर तुरंतही 
इसका त्याग करदेवे आत्माके विचारमें छम जावे तब झोीघ्रही आत्मानंदकों 
आप्त होजायगा ॥ ९ ॥ - 

है चित्तजतते | एक और इष्टांत्को सुनो-किसी पुरुषने_ एक महात्मापते पूछा 
संतारठूमी वृक्षका बीज कौन है ? और इसकी शाखाएँ प्रशाखाएँ जौर॒फछ 
पत्र पुण्यादिक कौन हैं! मदात्माने कहा सेसाररूपी इक्षक्ना वॉज तो माया 
है, चह माया वया है सो ल्ञी है येही संसाररूपी इक्षक्रा वीज है और शब्द 
स्ष रूप रस गंधादिक इसके पत्ते हैं | काम क्रोघादिक इसकी शाखाएँ 
प्रशाजाएँ हैं। पुत्र कन्यादिक तिसके फछ हैं | तप्णारूपी जछ करके यह 
चढ़ता है | जिस पुरुषने क्लीरूपी मायाका त्याग करदिया है, उसमे संसारका 
त्याग कर दिया है । क्योंकि द्ीही बंचनका कारण है, मोहके वश्चमें प्रांत 
हैकर उप ज्ञाका संसम करते है. क्षणमात्र सुखके छिय अनेक जन्मोंमें फिर 
अष्टको उठाते हैं कौर स्व्गादिकोंमें जो विधवमोग हैं उनकी म्रातिक्के लिये 
उद्प व5ड ९ उपवासादिक ब्रतोंको करतेह वह सुखी दुःखसे मिछाहुवा है और 
विद्ारब्ष्टेते तो सब छोकोमें जितना कि, विपयजन्य सुद्ध है वह बरावरही 

आत्मपुराणमें कहा हैः 


है 9 


रेतसो निरगमी यावलुखं तावद्धि विद्यते । 


2... 


विपप्नत्नयोविंसगेपि ततो दे नाथिक सुखम ॥ २-॥ 


द्वितीय किरण । ( १२७ ) 


खीके साथ भोगकार्ल्म चीजके त्याग करनेमें जितना खुख होता है उत्त- 
चाही छुख विष्ठा और मूत्रके त्याग करनेमें भी होता है, तिससे अधिक जीके 
सेमोगका सुख नहीं है ॥ १ ॥ * 
जाय॑ते प्लियते शरद्म पिद्क्रिमिश् तथेव हि। 
सुखदःखकरे तद्वत्सदेहत्व समे दयोः ॥ २॥ 
जैसे क्रिमि जन्मता मरता है, तैसे ब्रह्मामी जन्मता मरता है जीर सुख 
दुःख और सर्देहत्यमी दोनोंकों चरावरही है ॥ २ ॥ 
तिसी जात्मपुराणफे चतुर्थ अध्याय दष्यडलायवैण ऋषिने इन्द्रके 
प्रति कहा है।- ह 
निंदयामी वये यद्वत्कष्ट जन्म शुनोप्धनाः । 
अस्माकं च तयवेते मिंदन्ति श्रह्मवादिनः ॥ ३ ॥- 
ऋषि कहते हैं हे इन्द्र ! जैसे हमछोक :कूकरके जन्मको निंदा करतेह, 
तैसैदी अद्मवादीोक हमारे जन्मकी निंदा करते हैं ॥ ३॥ 
उच्कृए्तता यथास्माक संदेहे शक विद्यत । 
शुनोपि ८ स्वदेंहे सा ताइइ्येव हि वर्तते ॥ ४ ॥ 
हे इन्द्र | .जैसे इमछोगोंकी उत्कृष्टता अपने देहमें है, तैते कूकरकी उत्क- 
श्टता अपने देहमें है ॥ ४ ॥ | हे 
श्वविष्ठासच्शो देह: शक्र सर्वशरीरिणाम्‌ । 
हेय॑ थिया परित्यक्ते तस्मिन्नात्मा भकाशते 8 «५ ॥ 
है शक्र ! कूकरके विष्टाके तुल्य सब जीवोंके शरीरभी मछ मूज्नवाके हैं। 
हैय बुद्धिका त्याग करके तिसमें आत्माही प्रकाशमान है अर्थात्‌ शरीरोंकी' जैसे 
तुल्यता है तिसे आत्माकीमी है ॥ ५ ॥ मु न पर के 
है चित्तद॒ते )-विचार दृष्टिति तो कहींभी न्‍्यूनाधिकता अतीत -नहीं होती है 
क्षेबछ विचारकी न्यूनाधिकता प्रतीत होती है । विचारहीन दृःख पाता है, 
विचारवान्‌ खुखको प्राप्त दोता:है ॥ १० ॥ रे 
हे चित्तव्ते ! एक लडकेने मधु खानेके डिये-मथुके .छाताम्रें हाथ डाल; 
ह्पोंही तिसने मंधुके छोमसे हथ डाक स्पोंही- मधुमालियोंनि तिसको काट 


(१२८ ) ज्ञानवेराग्यप्रकाश । 


खाया, यह तो दांत -है । दार्शीवमें जीवरूपी छडकेने विषयरूपी मधुके 
मोगनेके छिये.हाथ डाछा आगे, रागद्वेप; रूपी मक्खियोंने इसको काट खाया 
है उनके काठनेत यह दुःखी मी रहता है, तब भी उच विषयोका यह त्याग 
नहीं करता है || ११॥ द 

है चित्तइत्ते | एक और दृष्टांतको सुनो:-किसी ग्रामर्मे एक कुतिया ब्याई 
थी उसने वहुतसे बचे दिये, आमके छडकोंने हरएकको अपव[ ३२ बंबाकर 
तिपके गलेमें अपना २ पद्म बाँध दिया । किसीने छाछ, किसीये पीछा 
किसीने काला, जिसने जिस वच्चाके गछेमें अपना पट्टा चाँधा, वह दंचा- 
उसीके पीछे दौडने छगा, यह तो दृष्टांत है । दार्टातमें अविद्यारूपी कुतिया 
व्याई है, तिसने जीवरूपी वच्चोंको किया है, आचार्यरूपी बालकोंने अपने रे 
कंठी और माठा आदिक पड़े अपने २ बच्चोंके गछोंमें बांध दिये हैं, इसी 
चास्ते वह अपने २ आचार्यके पीछे चलते हैं,विचार नहीं करते हैं. इसी संसार 
चक्रमें सब जीव अमते दें । हे चित्तदत्ते | वेदांतशात्रके बिना जिसने 
बाज हैं ये सब जीवको फँसानेयाके हैं,छुटानेवाछा कोई भी नहीं है।क्योंकि तब 
इसको पापी अंधर्मीददी बनाते हैं,:अप्ंग आत्माकों पा्पोंका सेगी बेद्से विरुद्ध 
बनाते हैं। वेदांतशात्ञ इसको पार्योस रहित शुद्ध चुद्धलरूप कहता :है, तुम 
वेदांतकों घारण करो ॥ १२ ॥ 

हे चित्तदत्ते | किसी नगरमें एक साहुकार रहता था, तिसके तीव छडके 
थे, तीनों छडके जब सयाने होगये त्तव एकदिन साहुकारने अपने तीनों 
छडकॉको घुछठाकर कह मेरे पास एक अलौकिक मणि है, उस मणिमें अनेक 
झुण भरे हैं, और वह मणि इस डिवियामें रखी है, इस सणिको तुमठोक 
सैंभाछ करके रक्खों, रातजिके समय अपनी रे पारी छगाकर अथीत्‌ सात्रिके “ 
तीन विभाग करके एक २ मागमें एक २ छडका इस मणिको कछेकर एकां- 
तमें बैठकर इस मणिमेंसे गुणोंकों अहण कर । छडकोने मणिवाल्ी डिवियाकों 
023 कक बिक पीछे उनका पिता मरगया, तक 
लडकेनि एकदिन रात्रिके तीन विमाग करके 
की पारी गाए । प्रथम एक छडका तिस मणिको हि तय हज 

ठपर एकाति 


ग्र 


द्वितीय क़िरण:-5...__ (१२९): 


देदामें , जाकर बैठा जब कि, तिसने मणिको निकालकर -अपने' आगे .रव्खा तब 
मणिके प्रकाशसे अँधघरा जातारहा, जब कि, कुछ क्षण-मणिको रखे-हुये व्य्तातः 
इआ.तथव तिसका मन:खाली बैठनेमें व ऊगा-तब उसने -क्‍्या किया. -थोडीती 
राखकों बंटोरकर अपने प्रास- रख, लिया, जब.कि थोडी देर बीते: तब, .जरासी.. 
संखकी मंणिंपर डांछ देवे फिर जरासी अपने ऊपर “डाल  देबे, हसी. तरह 
करते डसकी पारी गुजरगई । फिर <दूसरेकी पारी आई.. उसकी मी सवा पहुंर॑ 
बिताना मुश्किल होगया ॥ वह तिस मं्णिके, -प्रकाशंमें 'शिंकारं कंरके_ खाने. 
छूगा | फिर .जत्र' तीसेरेकी, पारी आई और. वह मेणिंको. आगे रखकर बैंठा, 
डतमैम्ें चन्द्रमा उदय होआया.। पेंन्द्रमाकी किरंण जो.-.मणिपर: प्डी, . तब . 


मणिसे अमृत निकंठने रूगा, उस अमृतकों वह पान करने हूगा,.तब तिसकों.. 
बडी आनंद प्राप्त. हवा । 


हे चिंत्तइतें | यहं तो इृशंत है, भंब, इसको' दा्शन्तर्म घटाकर, तुमको. 
* . बताते हैं,-बेदांत शास्लरूपी. एक मणि है, उस मणिकों तो पुरुषोने, पाया है. 
एक तो वह पुरुष है, जो कि, वेदांतरूपी शाज्षकों पढ़कर :.मद्यपान परेल्ली-. 
गमनादिकोंकों करते हैं, वह तो .राखकों उडाकर . अपने- ऊपर और. मणिके 
ऊपर. डालते हैं | क्योंकि, ऐसी मणिकों पाकरके .फिर,मी अपनी आयुक्त - 
विषय चिकारोंमें खोते, हैं ।, दूसरे. चह- है:जो . कि, वेदान्तकूपी मणिके प्रकाशसे:- 
शिकार करते हैं । उनका शिकार करना येही है ॥ वेदान्तकी बातोंकोी छुनाकर 
लोकोंस घनकों बंचन करना | तीसरे वह. हैं जो.कि, -वेद्धंत.. रूपी-: मणिको 
पधांकर तिसकें प्रकाशसे सत्य असंत्यकां निर्णय करते: हैं और मर्नको,, विषयोंकी: 
सरफसे हटाकर, आत्मामें लगाते .हैं | वही... तिस... मणिके:-आनन्दगणको :प्राप्त 
होते हैं॥ इसीपर कहामी हैः-.. .... .._ : ह 
पांठकाः पठितारश्न ये चान्ये.शार्खचिंतकाः ... - . .., 
सर्वे व्यसनिनों मूर्खा य कियावान:स पंडितः ॥ .१.॥ .. :. 
जितनेक शालंको पढने और पढानेवाले:हैं और जो... कैंवेड खिंतनही 
करनेवाले हैं... शाज्नोक्त धारणासे. शल्य. हैं.वह सम्पूर्ण . व्यसनी, और मूर्ख 
हैं। जो कि शाश्नको..-पढकर- -वैरुग्यादिं- गुशेकी घारण- करता. है वहीं 
पंडित है ॥ 4 ॥॥ 5 को कप त  5 कवर 2 





हे 


(१३०), ज्ञानवैराम्यप्रकीश 


है खित्तद्त्त | विना शाज्नोक्त गुणोंके धारण करनेते वह आत्मानंद कदापि 
नहीं मिल्सक्तां है॥ १३ ॥ 85 ७ 

है चित्ततते ! यह आत्मा” अरसंग है, भरता है, अमोक्ता है, देहादिकोंके 
साथ सम्बन्ध होनेते इसने अपनेकों .कत्तो मोक्ता भादि भुर्णोचाला मान रक्‍्खा 
है, इसीपर तुमको एक भौर इृष्टातकों छुनाते हैं:- 

किसी राजाके मंदिर्मेंसे सोये हुये राजाके वाढककों रात्रिके समयमें एक 
भीछ उठाकर ले गया और बनमें छेजाकर अपने छकोंके साथ तिसको भी 
पाने छगा जन्र कि वह छडका कुछ बडा इंआ तब वह भी भीछोंके कर्मोंको 
करने गा अर्थात्‌ धणासे रहित होकर हिंसा प्रधान जितने कमे हैं उन सत्रकों: 
बह करने छगा, तिसी वनमें एक महात्मा जा निकड़े उन्होंने तिस ठडकेकों 
पहचान कर कहा तुम तो राजकुमार हो मीछ नहीं हो, भीछोंके साथ रह 
करके तुमनेमी अपनेफों भीठ मान रक्खा है और जयोग्व फर्मोंकों तुम कर 
रहे हो, तुम अपनेको चीन्हों भौर अपने स्वरूपका स्मरण करो । जब 
तुम अपनेकों चीन्होगे त्तन तुम मीछपनेकों त्यागकर अपने राजमंदिसमें 
जाकर झानंदसे रहोगे ।- महात्माके वाक्यकों सुनकर राजपुत्रकोभी सव अपना 

. पिछछा स्मरण हो भाया भौर उसको विश्वास होगया जो में मीछ नहीं हूँ 

किन्तु राजपुत्र हूँ वह तुरन्‍तही भीछोंके वेशकी त्यागकर भपने घरको चछा 
आया, है चित्ततत्त | यह तो चृष्टांत है । भव दाष्टन्तकरी सुनो; इस जीवरूपी 
राजकुमारने अज्ञानरूपी भीछकी संगति ,करके अपनेको भीछ मान रक्‍्खा 
है,वह मीछपना क्या है कम मोक्ता घुनः पापी बनना, अज्ञानी बनना, इसीसे 
जीब नानाप्रकारके फर्कके देनेवाले कर्मोंको करता है और संसाररूपी बनें 
दुःखी होकर पडा अमता है | पूरे जन्मके किसी पुण्य कमके प्रभावसे तिस 
जीवको जब कि आत्मवित्‌ गुरुत मिलाप होगया तव तिस “महात्मा शुरुने 
उपदेश किया तू ज्ञानी नहीं हैं याने मीऊ नहीं है तू कतो है न भोक्ता 
हक पुष्य पापके सम्बन्धवाठा है किंतु तू सच्चिदायन्दरूप है तू अपने स्वरू- 
पसे भूछा हा हैं, अपने स्वरूपका तुम स्मरण 
चीन्हो तत्र तुमको सुख होगा। महात्मांके फेस हज बे दाह 
सरण होता है; तमी दिस मं डपनेको ध्यागकर इसी होजाता है॥ १४ ॥ 


$ 


डद्वितीस किरण [. (१३१) 


हे चित्ततते | यह: मेदवादी पुरुषको दुःखी करता है, इसी वांस्ते 
आजोंमें मेदवादकी निंदा की है, अज्ञनी भेदवादियोंने ईश्वरमें भी 'मेदको 
छगाकर अपने २ मित्र २ इस्र कलंना करलिये हैं इसमें तुमको एक इष्टांत 
सुनाते है:-- 0. 
<क चैष्णव' साधु गणझजीक्षा भक्त _था, गणेश्जीकी उपासनाकों वह 
चड़े प्रेमले-करता था, उसने पांच तोढछा सोनेकी एक गणेश्नजाकी मूर्ति 
चनवाई और पांच तोछा सोनेकी एक गणेशजीके वाहन मूसाकी मूर्ति वनवाई 
दोनोंकी बडे प्रेमले वह पूजा करने छगा । पूजा करते २ जत्रे कि, छुछ काल 
घ्यतीत होगया तव एक दिन तिसको कुछ ह्ृव्यका काम पडा तिसेके 
पाक्ष उस काठमें एक ठकाभी नहीं था, उसने विचार किया इस मूर्तियोंकोी 
अंचकर अव काम चढा छेना चाहिये फिर कुछ हृन्य कहींसे -मिलजायगाः 
तब और मूर्तियें बनवा छेवेंगे चह दोनों मूर्ततियोंकों छेकर एक छुनारके पास 
अचनेको लेगया सुनारने दोनोंको तौढकर दोनोंका बरावरही , दाम छगा दिया 
तब चैरागीने उससे कहा भरे छंडीके ,गणेशजीको मूसेके बरावर करदिया गणे- 
शी स्रामी हैं मूसा उनका धाहन है, क्‍या कहीँ स्वामी और वाहनमी बरा- 
* चर होसक्ता है £ सुनारने कहा भरे वैरागड़े स्वामिपनां और- वाहनपंना शरथोर्तू 
गणेशपना और मूसापना जो तुमने इन मूर्तियोंमें मान रखा है उसको' तुर्म 
(निकाल करके अपने प्राप्त रख ठेओ हमको त्तों सोनेका दाम देना है सोना 
दौलमें दोनोंका बराबर है अर्थात्‌ दोनों भूर्तियोंमें पांच २ तोला सोना बरा- 
रही है वैरगी सुनारकी वातोको सुन्तकर चुप होगया ।-है चित्ततते ! यह 
सो इश्टांत है ॥ अंब दार्शतकों सुनो । सब शरीर -पांचों भूलेकिही “कोय्य 
भौर सब दरीपेंमें भस्थि, मष्णा, चगे, रुघिर, सलठ्मून्नमी बराबरही है फिर 
सब दारीरोंकी. उत्पधिभी वीपसे होती है और सब शर्रीर उत्पत्ति नाशवाले:मी 
» हैं और सत्र शर्गेरोंमें खान पानादिक व्यवह्रभी वराजरंदी होता है । मेंद तो 
शररीरोंमें किसी प्रकारसे.भी साबित नहीं होता है और जात्मामी सब शर्रीरोर्म 
जेतनरूप करके वराबरही विद्यमान है भौर. अमिमानी सब शरीरधोरियोंकों 
चराबुरेही है कोईमी देहघारी अपनेफो नीच और .दूसरेको उत्तम नहीं समझतेई 


(१४१२), झानवेसग्पप्रकाश । 


है, किंतु सब कोई क्षपनीही 'जातिको उत्तम जानते है, किसी प्रकारते भी 
मेंद नगिं सावित,होसक्ता है। तब भी लज्ञानी छोक कल्पित धर्मोको मानकर 
भेद बुद्धिको क़रके दुःखको पाते दे |" यदि उन कह्पित धर्मोकोीं निकाल दिया 
जाय तब बाकी आत्माद्दी केवछ शुद्ध सबचिदानंद रूप सिद्ध होता है। श्रो. 
ज्ञानी कोकही सत्र आत्मचष्टिकों करते है वही छुखी रहते हैं भज्ञानी .छोक 
आत्र्ृष्टिको नहीं करते ह | जैसे कक्पित गणशपनेकी भौर मृसापनेको छोड 
करके सोना दृष्टिको छुनार करता है । पैसे ज्ञानवान्‌ भी ब्रा्मणत्व क्षत्रिय- 
स्वादि धमोंका त्याग करके सर्वत्र आात्मदष्टेकोही करता है। इसीसे वह सुखी 
रहता है । चित्तदत्ति कहती है हे आता | ,जब ,कि शानवानकी दृष्टिमें ्जत्मा 
सब दारीरोंमें एक है, शुद्ध है, निर्दोष है, तव फिर सबके साथ ज्ञानवान्‌ 
खान पानादि व्यवद्ारको क्‍यों नहीं करता है | विवेकाश्रम कहते हैं हे चित्त- 
दे ! ज्ञानवान्‌ दो प्रकारके होते,है ॥ एक तो . जीबतन्मुक्त कहे जाते है 
जिनको अपने दरीरकी मी खबर नहीं दे और दूसरे चतुर्थी भूमिकावाले 
आधचार्य्य कहे जाते हैं, जो कि जीवन्मुक्त हैं वह तो अजगर इत्तिवांके होते 
है । किसीने उनके मुखमें अन्नकों डाछ दिया-तब खाजाते है. पानीकों ढाढ 
तब पीजाते हैं धृपमें-किसीने उठाकर घर दिया या छायामें या वर्षामें उसी 
जगह पढ़े रहते हैं उनकी सब बरात्ररही होता हे । क्य्नोंकि, वह ,आत्मानंदमें 
इंबे रहते है जगतू उनकों दिखाताही नहीं है आत्माही भाक्मा, उनको सर्वत्र , 
दिखाता, है उनके मुखमें त्राह्मणादि' चारों वर्णो्मेसि कोई अन्नको डाल्‍ूदे या 
मंगी चमार डाढ॒दे उनके अन्न खानेमें उनको कोई भी दोप नहीं होता है | 
क्योंकि उनकी दृष्टिमें न कोई आह्मण है न फोई मेगी या चमार है | जात्मादी 
जात्मा है वह किसीसे बातचीतभी नहीं करते हैं उन जीवन्मुक्तोंका शरीरमी 
थोडेही काठतक़ रहता है,. बह तो सम प्रकारस निर्दोष हैं वेदादिक किसी 
शाज्षकी झाज्ञामी ,उनपर नहीं है । क्योंकि वह अ्मरूप हैं, महान झुखमें वह 
निमझ रहते हैं| दूसरे आचार्य्य कोटिमें जो है; वे सर्वत्र जात्में संमष्टि हैं 
जअथात,सर्व जीवोम एकही भात्माको देखते हैं, इसीसे ' उनका 'किसीके साथ 
रा द्वेप नहीं होता है । परत वह समबर्ती नहीं होते हैं क्योंकि समवर्ती-होनेसे: 


द्वितीय किरण । (१३३ ) 


अ्रष्टाचार जाता रहता है | दूसरा यदि सब किसीका जूंठा खोनेसे शानी होसकता 
हो तव जितने कि सेगी चमार वगैरा हैं वेमी सब ज्ञानी कहे जायेंगे, उनकों तो 
कोईमी ज्ञानी नहीं कह सक्ता है। इसीसे समवर्तीका नाम ज्ञानी नहीं है | तीसरा 
जिसको इतर “सब व्यवहारके वर्णाश्रमका ज्ञान है, वह यदि समवर्ती होकर 
सबका खाने छगेंगा त्तव छोकमें वह पतित कहावेगा | जब कि, ' और सब 
विधि निपेषका तिसको ज्ञान है भोर उनको वह मानता है पैसे अपनेसे ,नीच 
ऊँच जातिवालेके जठेके निषेधकाभी तो तिसको ज्ञान है। अगर पागढूंकोी 
तरह उसको कोईमी ज्ञान न हो तत्र तिसको जूँठे खानेका मी दोष नहों। 
बह पागलोमें तो गिना नहीं जाता । इसलिये तिप्तको समवर्ती होना मना है । 
चौथा ज्ञानका फ़छ समपर्ती होना कहींमी नहीं लिखा हैं ॥ ज्ञानकों फठ राग 
द्वेपकी निम्ृत्ति प्रमानंदको प्राप्ति है। सो जो रागद्वेपते रहित है; अपने 
' आत्मानंदमें आरनद्धित ह वही ज्ञानी है जो राय हेेप करके युक्त विषय 
भोगेंसि आनन्द मानता है, वही जज्ञावी है । ज्ञानी भज्ञानीका इतनाही 
फरक है ॥ १९ || | हे. 3 
विवेक्षाश्रम कहते है हे चित्तइत्ते | इसा विषयपर एक और इृश्ांत तुमको 
झुनाते है।-- . 5 ॒ 
एक पंडित किसी आमको कथा बॉचमेके लिये जातेथे, रास्तामें एकखितके 
किनारेपर एक बटके पेडके नीचे बैठकर छुस्ताने छगे | उस खेतमें एक जाढ 
हल जोतताथा, उसके जागे जो वैछ थे बह दुबेल थे शीघ्र चल, नहीं सक्तेथे 
वार २ खदे होजातेशे जब २ तिसके बैक खड़े होजायेँ तव २-बह-जाद् अपने 
वैलोंको बुरी २ गाली अर्थात्‌ बैढोंके खसमको जोरू और ढडकाँके फठानकी 
गालियें देताथा पंडितने उससे पूछा यह बेल किसके है उसने कहाँ यह बैड 
इमारे है तब कहा इनका खसम्र, कौन हृ॒वा जादने कहा इनके खसम हमहीं 
हुए तम्र पंडितने कहा तुम जो इच बैलोंको गालियां! देतेहों वह सब गाडियें 
किसको छगती है जाटने कहा जो सांरश,ग़ाल्योंके अथोंकों समझता है के 
सब गालियें उसी सारेको छुगती हैं पंडितं:जांठकी वतिको झुतकर' छाजवान 
दोगया | क्योंकि जाटका-यह तावये था,मैं -तो :-गालियोंके- भर्थको' समझता 
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लहीँ मेरेकों क्यों छगेंगी! तुम पंडित हो तुमको इनके अर्थका ज्ञान है. यह 
गा्यें तुमहौकों छींगी । हे चित्तगते ! जिस पुरुषकों गाछियोंके अर्थकां 
ज्ञान नहीं होता है, उसको गालियें नहीं छगती हैं । इसीसे वह-धुरामीः नहीं 
मानता है । जेसे बांलकको गाठियोंके अर्थका ज्ञान नहीं हैं इससे बाऊुक गाली 
देनेपर घुरा नहीं मानता है, और वाढफकी गाछीपर दूसरामी कोई घुरा , नहीं 
आनताह | जिप्ते घालकफो धर्म, अधम, पुण्य, पापका ज्ञान नहीं है, इसीसे 
उसको प्रण्य पापभी नही ठगता भीर शाद्लकारोंने भी तिसको पुण्य पापक्का 
निषध, किया है | जैसे धाठकको आचारका ज्ञान नहीं हैं. ऊपर मुखसे तो 
शेटी खाता जाता है और नीचेसे- मछः-मत्रका त्यागभी करता जाता दे. किसी- 
“क्षोमी तिसकी क्रियापर ग्झानि नहीं फुरती दें । तैसे जीवन्मुक्तको भी कोई 
प्रण्य पाप नहीं छगते हैं-क्योंकि-तिसको उनका ज्ञानही नहीं हैं और न कोई 
तिसकी क्रिया पर धुराही मानता हैं. भौर जो कि आचा्यकोटिमें ज्ञानी - है. 
यदि अट्टांचारकों करने छर्मे परस्नीगमन, मांस मयका सैेदन करे तब 
तिसको अवर्य पाप छगेगा | क्योंकि उसको तो सब प्रफारका ज्ञान हैं. भौर 
छोक उससे ब्रणामी करते हैं क्योंकि उसको अमी ज्ञानका कुछमी जानंद 
नहीं मिंठा है तन महान्‌ आनन्दका त्याग करके दुच्छ आनन्दके साधनोंमे वह 
दत्त न होता | जिनको काकविष्ठाफे तुल्य जानकरके त्याग कर दियाथा 
उनके ग्रहण करनेमें किर प्रश्नत्त न होता वह ज्ञानी आचार्य नहींहे | शानवान्‌ 
चतुर्थ भूमिकावादा आचार्श्यकोटिमें बह गिना जाता है जो निपिद्ध कमोंका 
त्याग करके विहित कर्मोंको निष्फकामतासे श्रेष्ठाचारके छिय्े अनासक्त.होकर करता 
है.अंथबा निंपिद् कंमोंकों और विहित कर्मोंको नहीं करताहै. केवछ आतध्य- 
'खितंनही करता है वही जाचार्ण्य कोरटिमें है । और जो विहित कमोंको त्याग 
करके निपिद्ध कमोंको- करता है: और जात्मवोधसे झज्य होकर असंग बनता 
है वहीं बन्ध्य ज्ञानी, मुख, पाप पुण्धंका भागी ' होता हूँ: । तिंसका जन्म 
मरणरूपी संसार कदापि नही छूटता है ॥ १६ ॥ * 
- ! अध्रवक्रगीतामें कद्दा है।-- 
यस्याभिमानो मोरक्षेपि देंहेपि ममता तथा ॥ 
नवा योगी न वा ज्ञानी कैच इाखभागसे ॥ १४ 
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जिस पुरुषका मोक्षमें अभिमान :ह और देहादिकोंमें, मंमता- है तह पुरुष न 
तो योगी. है और न॑ ज्ञानी,है क़ेवठ दुःखको-ही वंह मजंनेत्राला है ॥ १-॥ 
- “: ,: कपिकंगीतामेंमी ज्ञानीका उक्षणं दिखाया-है- है 
'न निंदत्तिन च.स्तौति न हृष्यत्ति.न कुप्यति ।.. 
नःदंदाति न गहाति सुक्तः स्वत्र:नीरसः .॥ १ है 
. “जो ले किसीकी निंदा करता .है .और.न किसीकी स्तुति करता है, न 
किसीको .देता है न किसीसे छेता है, जो: सर्चत्र.. यगसे :रहित है वंही क्त 
.कहाजाता'है।॥ १-॥ . .. ३. -. ऐप 
सानुरागां ख्रिय दृष्टा मृत्यु वा.सम्॒पस्थितम्‌-। 
: 'आवेकलमना: स्पस्थां मुक्त एवं महाराय:,] २ ॥ 
जो अमुरागके- सहित स्लरीको-देखंकरके और. मृत्युंको भी .सम्पु्ख: उप- 
स्थित देखता है, फिरमी- जिसका. मन : ब्याकुंछ । नहीं: होता, है व्रंह महाशय 
“मुक्तरूप है ॥ .२॥ कप 
है चित्तजत्ते.!. जो सर्वत्र; आत्माकोही देखता: हैः किसीमें भी कम्ती -' बढती 
“नहीं देखता-है बृंही आत्मदर्शी तथा ज्ञामी “कहा जाता है 'भात्माकी :समत्तामें 
. एक और:द्ृष्टांत तुमको घुनाते हैं; 9... 7: «४ 
जो कि मैलं। उठानेबाढे मंगी 5 होते' हैं-वहमी अपंनेसे :ऊंर्चा किसी क्षेत्री 
:जाह्मणादि: जातिवालेको नहीं “मानते हैं, क्‍योंकि पंजावदेशमें जब' कि:मंगियोंका 
, विवाह होता है औौरः इनकी ,सब बिरादरी -आकरके-बैठती है:और>जिस. कालमें 
वर कन्याका पाणिग्रहण होता है तिस॑ कार्ंसें छुड़कीका बापें अपनी; -डकीके 
हाथको दामादके हाथ पर घरकरके कहता है इसको त॒म मंग्रन> मंत्र: जानना 
कोई जाह्मणी जाननां ग्राःक्षंत्रानी जानना वैश्योंनी या :शूद्धानी.:जानढेना या 
. इंनले और: कोई-छोटी जांतिवाढ़ी मुगढानी या प्ठानी..जान-'छेना - मंगन मत 
जाननो 4 तांत्प्य उसका ग्रेह-होता है मंगी. जाति .किसीसे छोटी नहीं हैःअब 
“ दृ्िये जिंनके छंज़ानेसे ःज्ञान करनी पडता है.वहमी :ःअपनेको “छोटा; नहीं 
, मानते. हैं भव बताइये. इसका: कारण, क्याःहै,  इसका:कारेण-यही-हैकि, 
-आत्मामें छोटंपना किसीके मी नहीं है केवछ“उपाधियोंक[ मेद है. इसीसे मंगीमी - - 


&* 5 जे, 


६ १३६ » ज्ञानबैरांग्यश्रकाश । 


, अयनेको छोटा नहीं मानते हैं | मंगियोंके गुरु छाब्बेग हुए हैं, एक दिन 
मंगियोंनि अपने छालबेग युरुत कहाँ महाराज | हम छोगोंका कल्याण होनेमें 
तो कोईमी सन्‍्देहनहींहै, क्योंकि भाप सरीख हमारे गुरु हैं, परन्तु इन 
क्षत्री ब्राह्मणोंकां कल्याण! कैसे होगा 8 भंगियोंके गुरु छाकवेगने कहा उनका 
ऋश्याण तुम्हारे हाथ है, तुर्म छोक जो सबेरे गलियों और वाजारोंमें झाड़ देते 
हो और वह छोक जो स्वीन करके जाते हैं तुम्हारे झाइकी रज जो उनपर 
पडता है उसीसें उनका भी कव्पाण होजायगा'। मेंगी छोक भी अपनी 
जातिको इतना बडा मानते है वस इसीसे जाना जाता है आत्म्ार्मे चीचता 
ऊंचता नहीं है, जात्मा सबका घसवरही है। क्योंकि सबको अपनेही आत्माकी - 
पवित्नताका /अभिमान है | इसी तरह और भी जितने कि, -सुसठमान ईसाई 
चौद्ध जैनी वगैरह मतोंवाले हैं, सब कोई भपने २ आत्माको पवित्र मानते हैं [ 
इसीसे भी जाना जाता है कि, भारमामें: अपविन्रता और नीचता नहीं है | 
यदि होती तब सब ऐसा न मानते ! हे चित्तहत्ते | आत्मा सबमें एकही है 
जैसे एकही जाकाश मंदिरमें भी है; और पाखानामें भर मसजिदमें गिरजेमें 

' जैनमंदिरमें बौद्धम॑दिस्में भी है, मंगी चमारोंके ' घरोंमें भी है, उत्तम २ मू्ति- 
योंगें भी है, मछ्यूत्रादिकोंके पात्नोमें मी है, परन्तु अति सूक्ष्म होनेसे उपाधि- 
'योंके साथः तिसका कोई भी सम्बन्ध नहीं है और न उपाधियोंके गुण दोर्षों 
करके जाकीश शुण दोषवाला होजाता -है । इसी प्रकार एक ही जात्मा ऊंच 
सीच सब «ारोरोंमें विमान-है; .शरीरोंके गुण दोपों करके वह झुणदोषबाबम 
नहीं होता। क्योंकि; आकाईसे भी अतिसूक्ष्म हैं इसीसे असंग और ति्लेप 
भी है ॥ हछव 7.-॥. «5: » 
:” है चित्तृत्ते:! इसी विपयेगें एक भौर।दष्टंतभी तुमको सुनाते हैं;- . 

» ' किसी नगरके बाहर तदीके किनारे पूर एक अंद्वेतवादी : महांत्मा' रहते थे, 

“एुक दिन एक दैतवीदी, पंडित उनके साथ वादविवाद करनेको गये और 
जाकर. पंडितनें महत्मासे कहा में दैतको' साबित करतों हूँ आप मेरेसे वाद 
,/विवांद कारिये ॥' सहात्माने कह हमारे शिरके, बार धहुत' चढ़ :गये हैं, इनके 

बढनेसे, हमारा झिर दुखताह जवतक हम हजार्मत बनवा नहीं केंगे तबतक 


द्वितीय किरण । (११७) 
चादकों नहीं करेंगे सो प्रथम तुम जाकर फ़िसी नाऊको. चुआव्मंत्रो पश्चात्‌ 
हम तुमसे शात्घाय करेंगे पंडितनी जाकर माऊक़ों" बुछा * लाये- नाऊने 
साकर महात्याकी हजामत बनाई जब कि भाऊ हन्ामत बना चुका तब 
महात्माने नाऊसे कहा तुम तो परमेश्वर हो | नाऊने कहा भरे महाराज ! 
मैं तो महापापी हूँ में कैसे परमेश्वर हो सक्ताहूँ ? महात्माने प्ंडित्तते कहा देखो 
द्वैतको तो यह ना भी सावित कर रहाहै वह्कि इस माऊसे जो मूर्ख ई 
सहामूह है चह -मी दैतको साबित फररहेईद जब कि तुम भी ह्वैतको ही साबित 
करोगे तब फिर इस नार्ऊँसेः मी तुस्हारी कुछ जधिकता- साबित -चहीं 
होगी किंतु तुल्यताही होगी । मधिकता तो णहैत, सावित करनेसे 
होती है ॥ १८॥ 

है वित्तइते ! किसी नगरमें एक द्विज रहताथा दिसके तीन. लड़के . थे. 
एक सचसे बढ पंद्रह'या सोलह बरसका था, दूसरा तिससे छोटा साथ 
वरसका था, तीसरा चार वरसका था ॥ तिसू नगरके बाहर एक देव- 
चाक्ा स्थाज्ञ था, वह्ांपर सालमें एक दिन मेला होता था,. तिसमें बह ह्विज 
अपने छडकोंको, साथ लेकर चढछा | मेछामें भीड बहुत. थी देवस्थानतक 
जाना कठिन था इसलिये' छोटे छडकैको तिसने कावेपर उठाल़िया मक्नोडेका 
हाथ पकड लिया; बडा पीछे २ चढछने छंगा । जो कि, संबसे छोटा था चह 
ऋषिपर नैठा हुआ आरामसे देवस्थानमें पहुंच गया | मझ्ोल्या भी धक्के खाकर 
पहुँचा पक्के तो तिसने खाये परन्तु बापंका हाथ नं छोडा । जो कि, सबसे 
बडा था वह धक्के खाकर पीछेक्ो ही रह गया । हे चिंच३ते! यह तो दर्शत है 
अब दाष्ट्रीतमें सुनो | देवस्थांव कौन है ? -आत्मपद, पिता कौन है £ पर- 
औेख़र, छोठा छडकां वेदांती है, .मझोछा , छडका मक्तहै,सबसे बडा कर्मी है | 
जबे कि; परमेड्वर अपने तीनों। छडकोंको” आत्मपदकीः ,तरफ छेजाताहै 
संब सबसे घडा ऊडका :जो'क्लि 'भेदवांदी - कर्मी: है, वह. तो रागेद्वेषरूपी 
घकोको खाकर पीछेही संसारमें रह जाता है .जब कि झुभकमे :कंरताहै -तब 
ख़रगीको जाता है :स्वगें- भोगकंर “ नीचेको  जाताहै।॥' इसीतरंह चक्रमें 
अमताही रहता है और जो दूसरा मक्ते है, चद घक्के तोःखाताहै अर्थात्‌ भेद 


(१३८ ज्ञानवेराम्यभेकाश ॥ 


:मांवना करेके उपासनों--करनेसे जन्‍्मोंक्री .' परंपराख्णी धक्कोंकों “तो ' खांतादे 
पर्तु अपने पितारुूंपी पंरमेंशवंरका हाथ नहीं छोडताहै' । इसलिये कभी के 
कमी आतें:करणकी शंद्धिंद्रारं वहमी पहुंच जोंतादँ' तीसरा जो जॉनी है -बंह 
'बिनोंही धक्ोंके खानेते पिताके कांघेपर सवार होकर पिताके. साथ जो अमेद 
-ज्ञोन होताहैं,:इंसीसे वह जांरमंस पहुँच जाताहें' क्योंकि जो मेंद. मानतोहे 
'बही दूर 'रहजाताहे 7 अथवा वेदरूसी पिताकें कंधिपर -वैठकर : पेंहुच ' 
'जाताहि | चेंदकी भाज्ञा तिसके ऊंपर-' नहीं /रहंतादे : यही - कांथेपर -वैठनाहै 
'भौर जो कि वेंदमें इद्नरमें प्रेम करना कद्दाहे तिस्तको, जो-मक्त नहीं छोडेताहे 
यही हाथ: पकडरना है। और कर्मी जर्थवादरूंपी फरछोंको जो. वेदन कहाहैं 
उन्हीके पीछे दौड्ता दे इसलिये वह परमपदसे दूर रह जाताहै, : क्योंकि 
दुःखका जनके मेदबाद है और खुखकाः जनक अमेदवादं हे .|. त्रिना अमेद- 
चेदि ज्ॉनिफे इंस जीवकी मुक्ति -कदापि नहीं दोती है):0० कै :/ 
कक व श्रुतिमी इंसी अर्थकों कहंतीहेः- न 
" ॥ . अन्योसावहँमन्योस्मीत्युपास्ते योपल्यदेवेतम्‌ । ..- 
, «, ने स वेद नरो. ब्रह्मत्‌ स देंवानां यथा पश्च ॥ १ ॥ 
' चह ब्रह्म मेरेसे अन्य थाने मिन्नहै-ओर में तिससे-मिन्न हूँ, इस- प्रकार ज़ान 
करके जो अन्य देवताओंकी -उपासना करताहै हे त्रह्मन! वह पुरुष ब्मक्ों नहीं 
जानताई - जैसे मनुष्योके छादुनेके- पश्च, होतेहँ, वैसेही वरहमी देवताके छादनेका 
एक पडुददी होताद॥ १ ॥ * 
मेदवादकथोन्मत्त३ काय्यांकास्यविवर्जित: )., : न 
मद्यसंपर्कमात्रेण कथ॑.वबाच्यः स वे द्विज्ञ।॥ इति.॥. १.॥ 
जो द्विज मेदवीदरुपी: कथा “मेत्त होरंहादे; कंतेन्य अकतेब्यकों नहीँ 
जानतांहे, जैसे. मदिराकी एक बून्दके मिछनेते गेंगाजंडका घट अपवित्र होजाता 
है बैसेंही क्लिसकोमी .जान ,छेना .. १ 
हैं चित्तवेते | जैसे क्रोई पुरुष . अंधकारसे . अंधकारको 
जैसे कोई मिट्टीकी.गेया वनाकरः दूध पीना चाहे, जैसे कोई कब कक 


द्वितीय किरण । ( १३९.) 
ईते पेंट मरना चाहे तैसेही बहमी करता है जो मेदबादका आंश्रयण कंरके 
अपनी कल्याणको इंच्छां करंता है | हे चित्तद्वत्त | इसीपर एंक और इशंतंको' 
भी खुनोः- 

है चित्त॑ंत ! एक पुरुष गणेशजीकी उपासना करता था, "एक दिन वह 
पूजा कररहा था कि इतनेमें एक मूसा-जों बिकसे निकछा- बह आतेही गणेश- 
जीके ऊपर चढ़कर चावर्ोंको खोने गा और भोगकी मिठाईकों लेकर माग 
गथा | तब तिस उपासकने विचार किया कि 'गणेशंजीसे तो भूसाही बली' 
'निकछा और पजाभी वीकी करना चाहिकेक्योंकि वल़ीसै' हों कुंछ मिछता है।ः 
दुर्वैठले तो कुछ मिठता नहीं ऐसा विचार करके तिसने : एक “मूसाकों पंक्रड' 
कर तिसके पांवमें तागा बांधकर पर्यकर्में तिसको त्रिठांकर तिसीकी “नित्य 
पुजा करने छगा-। एक दिन ब्रिकारने वहांपर आकर मूसेकी तरफ जो ताका 
मूला तुरंतही मागकर बिलमें घुसगया । उपासकने देखां - मूसासे तो बिलारंही 
बली निकझा | उप्ती दिनसे बह बिछारकों बांधकर चौकोपर विठाकरं तिसंकी 
पूजा करने छगा । एक दिन कूकर एक वहांपर आ -निर्केश ओर ज्योंही वह: 
बिलारपर झपदां त्थीही विछार भागां। विछारको भागते देखकर उस उपा-- 
सकने जान लिये कि विकारसे कूकरं वली है । उसी दिनसे वह कूकरकी पूजा 
क्मे गा | एक दिन वह 'कूकर उनके चौकामें चला. गया तिसकी जी 
एक छठी जो उठाकर तिसे . कूंकरके मारी वह भाग ' गया. तब तिसने 
जाना कूकेरसे तो हंमारी ज्ञी वी है । उसी दिनसे अंपनी' ज्ीक्षी वह पूजा 
करने छगा । एक दिन किसी बातौसें तिसको अपनी जझ्लीपर क्रोध आगेया- " 
क्वेकर छांठी तिसेके मारनेकों वह दौडा तब स्त्री मांगी । उसेने मनमें विचार 
किया सबसे -बछी तो मेंही निंकजा। उसी दिंनसे वह “अपनी 'पूंजों करने” 
रूगा । आत्मोंकी मानस (जा करते २ तिसके मंनका निरोध होंगया उसीसे 
उसको परमानंदकी प्राप्ति होगई। हे चित्तदते [-जैसे पंक्षी दिनेभरं इधर उधर 
अमता रहता है सुखको नहीं प्रांत होता है। जब अपने घोंसलेमें आांता है ' 
-तमी .तिसकी सुख मिलता है । तैसे यह जीवमी अपनेसे  मिन्न ' देंबंतात्तरंकी 
घुंखकी प्रात्तिके लिये उपासना करता है परन्त इसको छुख-नहीं- मिंड्तों- है 


हे 


(२४०) ज्ञानवेराग्यमकाश । 


-क्योंकि वासनाजोंको लेकर उपासना करता है। जब -कि यह नि्वोसनिक 
होकर अपने आत्माकी -अहंग्रह उपासवाकों करता हैं तबहीं उसको नित्य 
सुदकी प्राप्ति होती है अन्यथा किसी प्रकारते भी नित्य सुखकी प्राप्ति नहीं 
होती है ॥ २० ॥ लक 
है चित्तततते | एक और दृर्शंतको छुनोः-- - रे 
- एक-पुरुषके तौन छड्के थे तौनोंमेस-एक तो छा और रंंगड था । 
दूसरा अंधा थ्य तीसरा सर्वागसंपत्न था । तौनोंगेस जो कि छछा और छंगडा 
था यह तो सातापिताकी सेवा किसी प्रकारते भी नहीं कर सकता था ।क्योंकि 
सेवा हायपाँवस होती है सो हाथ पांव- तो तिसके थे नहीं, दूसरा जो लंघा 
था उसको दीखताही नहीं था इसब्यि वह भी सेवाठायक नहीं था । तीसरा 
जो कि सर्वांगसंपन्न था वही सेवाठायक था और - वही सेवा करता भी था 
क्योंकि तिसको सब कुछ दीखतामी-था वह तो दृर्शंत है। अब इसको दा 
तमें घटाते हैं-। संसारमें तीन प्रकारके पुरुष हैं, एक तो कृपण जौर आालसी 
हैं । दूसरे लिषयी हैं । तीसरे उद्यमी और -उदार हैं। सौनोंमेंते जो कि कऋपण 
और जाठ्सी हैं चही' छले और छंगडे हैंत वह तो परमेश्वरक्ती सेवा किसी 
अक्वास्ते मी नहीं करसक्ते हैं - क्योकि - हार्योतसे वह छुछ -दानको' नहीं करते हैं 
और पांवेसि चछकर किली सत्संगमें या किसी महात्माके पास वह नहीं-जाते 
। और जो विधयी हैं, वह जन्चे हैं क्योंकि उनको तो- परमार दीखताही 
नहीं है-और न उनको, परमेश्वर ही दीखता-है ।- इसलिये वह भी परमेश्वरक्षी 
सेदा बंदगी नहीं! करनतक्ते <ै तीसरे जो उचचमी जौर उदार हैं, वही उक्षय करके 
-चत्तंगमें जाते-हैं, हाथोंसे दान करते हैं, - बही- परमेश्वरकों सेवाकों करते है | 
चही ज्ञानके भी-अधिकारों कहे जाते हैं, दूसरे नहीं- वही अन्तःकरणको झद्धि- 
“दारा-ज्ञानक्नो ज्ाप्त होकर सोक्षकों मी-मक्त होजाते हैं.॥ २ शत 
है चित्तइसे ! इसी दिषेयपर एक आर इष्टांतमी तुमको सुनाते- 
है चित्तत्ते | ऊंचारमें तीन तरहके घोड़े चोदने हैं तानेमेंसे ए्क्ल छाइवे 
हू कहछाते हूं, जिनपर कि, हमेशा चोझाही छा जाता है| वह त्तो 
हमेशा उद्धतेही रहते हैं । भौर इसमें मर मी जाते -हैं | दसतरे रिसालेके धो 


(३४० ) ज्ानवेराग्यमकाश ) 


ऊ 


क्योंकि आासनाओंकों छेकर उपासना करता है। जब कि यह निर्वासनिक 
होऋर भपने आत्माक्नी चहंग्रह उप्रतदाक्रों करता है तबदही उसको नित्य 
खुषकी प्राप्ति होती है अन्यया किसी प्रकारस मी नित्य सुखकी प्राति नहीं 
हातः दे ॥ २० | , -: » न्‍+ 

हे चिचबृत्ते | एक और दृश्ंतको छुनो:ः-- 

- एक पुरुषके तौन- छडके थे तौनोंमेंसे-एक तो- छलठा और छंगडा था | 
दूसंग चंत्रा था तौतरा सर्वांगरसंपत्न झा | तीनोंमिंस जो कि छूछा और छंगडा 
था यह तो-मातापिताकी सेवा छिसी प्रकारते मी नहीं कर सकता था (क्योंकि 
सेवा द्ायपांवते होती है-सो हाथ पांत- तो तिसके थे नहीं, दूसस जो जंवा 
था उसको दीखताही,नहीं था इसढिये वह मी सेवाछायक नहीं था | तीसरा 
जो कि स्वागस पन्न था वहीं संवाठायक् या और-वहीं सेवा करता भी था 
क्योंकि तिसकों संब कुछ दीखतामी-था वह तो इश्टांत हैं। अब इसको द्यर्श- 
तमें बठाते दें । संघारम तोन प्रकारके पुरुष दे, (क्क तो कृपण और चआव्सी 
हैं । दूसरे निययी हैं | तीचर उद्यमी और उदार हें। तौनेमिंते जो कि ऋण 
और जाव्सी हैं वही छले भर कंगडे हैं। वह तो परमेश्वरक्नी सेवा किन्ती 
अकास्स मी नहीं करसक्ते हैं - क्योंकि हार्योसे वह कुछ दानको' नहीं करते हैं 
और पॉर्वेति चछकर किती तत्सेंगमें या किसी महाक्ाके प्रास वह नहीं- जाते 
हैं [और जो विधयी टें, वह अन्धे हैं क्योंकि टनझो तो प्रमाय दीखताही 
नहीं है और न उनको परनेवर ही दीखता है | इसडिये बह भी परमेश्वरक्ती 
सेवा वंदगी-नहिं: ऋरतके हैं तीचरे जो उच्चनी और उदार हैं, वही उच्चम करके 
“सल्ठंगने जाते“हे, हायोंसे दान करते हैं, --चही परमेबत्ती सेबाकों करने है | 

वही छादके मी अविकारोी कहे जति हैँ, दूसरे तह वही अन्त:करणकों शाद्धि.. 
डा ज्ञानको पात्र होकर नोक्षको मी अत होजाते है. ॥ २१ ॥| 
- है चित्तदुचे | इसी वियवपर एक और इरंतमी तुमकों सनाते 
है दित्तततत ! संसार तीन तरहके वोडे द्वोत्ते हैं पक हि 
न्ड्क्क्द्ध ते ह - जिनपर कि, हमरा वोचझादी 5 आंक कप 
इनेड्प छद्देहीं रहते हें ! भौर इसमें मर मी जाते -हैं | दलरे स्तिलिके वो 


हे 


कि 


द्वितीय किरण । (१४१ ): 

होते है, जो कि, तुस्मके आवाजकों सुनकर हमेशा कवायद परेटही 'करते 
ते हैं | वह परेंट कवायद करते .र२' ही मर जाते हैं । तीसरे तोपखानेके घोडे 
होते हैं, वह हजारों तोपेंकि गोछोंके चढने पंरभी अपने कावकों नहीं उठाते” 
१ । क्योंकि उनको इतना विश्वास हो चुका-है, 'जो' यह तोवें' नित्य ही 
चलती रहती हैं इनके चढनेसे हमारी कुछमी हानि नहीं: हैं। हे : चित्तद्ते 
यह तो इश्टंत' है, अत्र इसको दा्टत्में घटाते हैं.] सेसाएं भी - तीन प्रकारेके' 
पुद्प हैं, एक तो थे हैं जो कि, हमेशाही ल्ली पुत्रादिकोंकी सेवामें रहते" हैं कमी 
भी कहीं सत्संग्मे' नहीं जाते हैं । बह तो छादवे टहूटू हैं । क्योंकि हमेशा 
त्ली पत्रादिक उनको छादतेही रहते.हैं ।-ओर-बद छद॒ते 2 उसीमें मर जाते 
है । दूसरे कर्मी है जो कि श्रुति स्वृति उक्त कमेके करनेमें - ही. सदेवकार 
ढछगे रहते हैं | रिसालेके घोडोंको, तरह हमेशा कर्मरूपी कवायदकों ही करते 
रहते हैं |" बह कवायद करते ही खतम होजाते हैः। तीसरे ज्ञानी हैं, जो कि 
अभैवादरूपी स्वगीदि फरछोंके दिखानेबराके जो वेदादिक' हैं 'उनके वाक्यरूपी 
गोछोंके चछने परभी वह- तोपखानेके धोडोंकी तरंह कानको नहीं: उठाते है 
अर्थात्‌ आत्मविचारको छोडकर अनात्म बिचारमें नहीं छगते हैं, ' वही ' पुरुफ 

परमानंदको प्राप्त होते हैं॥ २२॥ *. >> ५७ ० फा - 

हे चित्ततत्ते ! राजा भपनी स्ेनाकों प्रथेम युद्ध करनेकी- रीतिंकोः -सिखाता 

है, एक मैदानमें अपनी फौंजको छेजाकर आधी फौजकों “पूर्वी तरफ: मेज 
देता है और जाधी फौजको पश्चिमकी तरफ' भेज देता . है: .। दोनों: फौरे 
खाली बारूदके गोढोंको चढाती हुई भापसमें-झूठी -छडाईको “करंतीः हैं ॥ 
जो छोक इस वार्ताको .जानते हैं जो यह वारूदकें झूठे गोके *चलते हैं. इनके 
चलनेसे हमारी .कुछभी हानि नहीं होती है ।“तोः वह दोनों * फौजोंके'बीचमें 
घूम २ करके दोनोंका तमाशा देखते.हैं ] न डरते हैं.। 'और न मागतें -हैं.॥ 
और जो छोक उन गोौछोंकों सच्चा. जानते हैं वे डरते -भी हैं- और: - मांगतेमी हैं: 
यह तो दृष्शंत है | अब' इसको -दाष्टोन्तमें घेठाते हैं । इस संसाररूँपी मैदोनमें 
आहुरी संपद्वाके भौर देवी संपदवाके दो प्रकारके पुरुष- हैं ।:दोनों “अंपने ई॑ 
सेकल्य“विकव्पके रोचक-मयानक -अर्थवादरूपी हूँठें योलेंकों पडे >च्ांतेंहैं | 


(१४२) , ज्ानवेराग्यप्रकाश ॥ 


जो कि ज्ञानी जीव हैं, वह तो उन गोडोंकी आवाजकों सुनकर डरते भी 
हैं भर भागते भी हैं और जो कि' ज्ञानवान्‌ हैं, वह उन छूँठे गोलोंको 
आवाजको सुनकर न डठ्ते हैं न भागते हैं किंतु मैदानमें ही खड़े रहते हैं और 
दोनोंके तमाशेकों देखते हैं)॥ २६ ॥ - घ 

है चित्तवत्ते | एक आादमीको एक पुरुषक्षा सौ रुपया देना था, जब वह 
आँगे तभी वह कहदे, मेरे पास इस काठमें रुपैया नहीं है, जब मेरे पास होगा 
तभी में देऊंगा | एक दिन उसके छेनदारने तिसकों पक्रड करके .तेंग किया, 
तब भी उसने तिसको रुपया न दिया भौर कहा मेरे पास नहीं है और रुपैया 
उसके घप्में रखा था, परन्तु देता नहीं था, तत्र तिस लेनदारने कहा यदि तुम 
सौ गठा प्याजका खाजाभों तब हम-तुमफ़ों रुपैया छोड देबैंगे । उसमे सौ गठा 
प्याज खानेकों मंजूर किया । जब खाने छगा तब तिससे नहीं खाये गये किंतु 
दस बीस खाकरकेद्दी रद्द गया | तिससे भोर नहीं खाये गये | तब उसने कहा 
अच्छा तुम सौ छाछ मिस्चोंको खाढेवो तो हम तुमको रुैया छोड देवेंगे । 
उसने मंजर किया जन्र्‌ कि मिरचोंकों वह खाने छगा तब तिससे सौ मिर्र्चे 
खाये, न गये फिंतु दस पांचही खाकर रह गया । फिर तिसने कहा ,तुम सौ 
जूताकी मार सह ढेवो दम तुमको रपैया छोढ देवेंगे । उससे, मंजूर किया 
जब कि दस पांचही जता छगे तभी चिल्ाने छगा सौ जूता भी उससे' नहीं 
सहागया आखिर हारकर तिसको ,रुपया देनाही पडा | गठे, मिरचें, जूते . सब 
सिसते मुफ्तमें खाये-॥ . 

है चित्तइत | यह तो इछटंत, है अब इसको दा्टातमें चठाते हैं । भज्ञानी 
भूख संसारके दुःखों क्रके ढुःखित होकरके जब कि जात्मवित्‌ किसी महा- 
च्माके प्रात उपदेशके लिये जाता, है, महात्मा यदि प्रथमही लिसको कद दे तूँ. 
नहा दे तब वह किसी प्रकारसे मी नहीं मानता, है, जब्र कि अथम, तिससे 
अनेक.देवतोंकी उपासना-करात़ा है फिर अनेक प्रकारसे अतोंको करवाता हैं 
फ़िर अनेक तौयोंमें तिसको फिरात्रः है यही सब गठे स्थानापन्न तिसको खाते 
पढ़ते हैं जब कि सब्र कुछ फरके/हार जाता है तब अंत्मे महात्माकी कही हुई 
बातको मानता है. ताप वह है प्रथम मूल सबे. उपदेशको नहीं मानता, है 


द्वितीय किरण). ; (१४३) 


जत्र कि इधर उधर मठकक्र हार जाता है, :तृव.शाज्लके जूतोंको: खाकर 
इसको माननाही पडता है ज़ो में ही जहा हूँ तृत्र. वह शांत्रिको- आत्त होता है 
* और इधर उधरक़ी भठकनाते छूठता है [३४:६९ [. , "५ ५ ै+ : 
है चित्ततत्ते | एक भौर दर्शंतको तुम सुनो ,,-... .+ ४ 5: ; 
एक पुरुषका चित्त संसारसे जन बहुत उपराम हुआ; तव :,तिसने अपनी . 

जझ्ीसे कहा हमारा चित्त गृहस्थाश्रममें नहीं छगंता है हम अब 'संन्यासाभ्रमकों 
>अंगीकार करेंगे और गृहत्याश्रमका व्यागकरदेवैंगे! ल्लीने तिसको-बहुतसा-ना_ 
किया परन्तु तिसने नहीं माना, जाकर एक महात्मात्ते कहा हमको उपदेश 
कीजिये, महात्माने उत्तम अधिकारी जानकर दिसको .महावाक्यका . उपदेश 
करके अपना चेछा बना लिया तिसने म्नमें ब्रिचार किया, महात्माने.जो हमको 
उपदेश किया.है इसमें तो कुछभी देर 'नहीं छगी है क्योंकि 'जरासी वात 
इन्होंने बता दी है न मादूम वेदोंमें कया छिखा है "। चलकर किसी पंडितके 
पासप्त थोड़े काछतक पढना चाहिये मनमें ऐसा ; विर्चार करके वह एक पंडितकै . 
यास पढनेके लिये गया और. पंडितसे !कह्य, हमको भी-कुछे पढार्या' कारिये 
पंडितुने कहा हमारे पास जितने कि विद्यार्थी पढ़ते हैं एफ २.काम्र हमारा 
सब, विद्यार्थी करते हैं आपमी हमारा, एक काम ; किया. ,करें . और विद्या-पढा 
करें:। विसने भी मंजूर कर ढ़िया और पंडितसे कहा भाप हमको.जो काम 
बतादें हर्म उसको निल्म किया करेंगे ।, पंडितने ।कहा हमारा ..गैयाका, कोई: 
गोबर पाथन्रेवाछाः नहीं है आप हमारी गैयाका-गोवर नित्य पांथ,.दिया कौजिये। 
उसने मंजूर करलियां.। निद्मही पंडितजीकी गैयाका. गोंवर वहे पथा करे और 
विद्या पढ़ा करे ऋमसे . वह पढने छंगा । . प्रथम व्याकरण, किरे-न्‍्याये < 
(फेर साख्य फिर योग,फिर ;मीमांसाकों तिसने.पृढा इतनेमें बारह बरस व्यतीत . 
होंगये जत्र वेदांतमो उसने पढ़ा तंत्र सब-बेदोंका' -सारंभूत; वही बात भागी 
जिसको कि गुरुमे प्रथमही तिसकेप्रति बता. दिया .था.। तब -तिसले कहा- 
बात वो वही: सारभूत निकड़ी-जिसको -कि, गुरने मेरेकी पहले दीःबता 
दिया था ग़ोबरको हमने बारहबरस. मुफ्तमें पाथा । इसीपरं एक महाक्रात्रे- 
यी कहा हैः 


(१४४ ),/ झानवेराग्यप्रकाश:! 


, 
छीकादनअ्रवक््यामि यदुक्त अन्‍्यकीडिभिः॥ ९. :_- 7 
, > बह सत्यं जगन्मिथ्या-जीवों ब्त्लैवः नाउपपरः ॥ १॥  * 
अर्द्ध छोकसे दम उस वार्ताकों कहते हैं. जो- वारती कि; करोड़ों प्रन्‍्थोंमें ' 
कही है । अरक्ष सत्य है और जगतेःमिथ्या है.और जीव जो'दै सो :अहारूपही 
हैदूसराइनदी॥ १.४ २ कऋ.> शक 
» है चित्तततते | उत्तम अधिकाराके लिये . तो.. एक वाक््यदी भर है, मव्य॑त्रर 
अविकारीके वास्ते सब शा बने: हैं । कनिष्ठ' .अधिकारीके प्रति शात्षकी मी 
कुछ नहीं चछती है ॥ २५ ॥ * 0 पक 3 
है चित्तदत्त .! .एक-और दृशंतको तुम सुनो « ० ०र 
एक किसाद अपने पकेहुए खेतको! बहुतसे “मजदूरोंसे कठवा रहा था; 
जब कि-थोडासा दिन बाकी .रहगया, तब किस्ानने मजदूरोंसि कहा जददी २ 
काठो ऐसा , न हो कि, सेव्या होजाय । जितना उर हमको. संष्याका हैं” 
इतना हमको सिंदका भी नहीं है। एक जनाजके खेतमें सिंह वैठा हुवा 
किसानकी वार्ताकों खुद रहा था सिंहने जाना संध्या कोई हमते भी बल” 
जानवर है जो यह“किसान हमारा डर तो नहीं मानता है और, संध्याका 
डर- मानता है | इतनेमें दिन अस्त ' होगया किसान भौर “मजेदूर सबः 
अपने २ घरोंको, चले »गये | उसी आमके धोबीका गधा उस दिल 
कहीं भाग गया था, अंधेरी रात्रिमें धोत्री गधेकों- खोजता हुवा जब _ 
कि, -तिस खेतमें आया जहॉँपर सिंद बेठाथा उसनें जाना यंह हसारां 
गधांदी छिपकर खेतमें बेठा है दो छाठी घोचीने सिंहक्की कमरमें दीं और. 
गढेमें रस्सी बांधकर आगे घरःलिया सिंहने जाना यह बही संन्या आगई 
है, जिसका. जिकर किसान दिनमें कररद्ाया सिंह घोवीके साथ २ चकत 
पड -सिंहने .जाबा “यदि बोछंगा तब दो छाठी ,और कमरमें छृगावेंगा 
धोबीने घंरमें छेजाकर तिसको खुँठेके .साथ बांधदिया जब एक पहर राह 
बाकी रही तंब्' धोंदीने सिंदपर व्से चार छादीकों छाद॒दिया और नदीकी 
त्तरप चलपडा आगे, रास्तामें एक सिंह खड़ाथा उसने देखा यह सिंह होकर 
थोबीकी छादियोंकों उठाये इये चछा जाता है, इसमें क्‍्या- कारण है 


द्वितीय किरण ।. ( १४६ ) 


भा सिंहसे पूंछें तो तुम इसके बोझा दोनेवाले, क्‍यों बनेहों ? सिंहने उस 
दे हुए सिंहसे पूंछा, तुम घोतीके गधे क्‍यों बनेंहों उसमे कहा बोछो मत 

वह संध्या वी बढवान्‌ है हमको अपना गधा इसने बना डियाहै, यदि तुम 
बोझेगे तो सन्व्या पीछि २ चदी आरती है, तुमको भी पकक्कर वह 
अपना गधा बनाछेगी तुम जद्दी यहांत भागजाबो | तिस सिंहने कह 
अरे तू वडा मूख है सनन्‍्ध्या कौन चीज है अन्धेरेका नाम सन्ध्या है सन्ध्या 
कोई मुमते बठी जानवर नहीं है, तुम्हारे संक्यका रचा इंचा वह जानपर है है 
तुम इस संकल्पकों दूर करके अपने छरूपका स्मरण करों ) तुम तो सिंह हो ये 
ता सब तुम्दारे खाथ है तुम्हारी आवाजकी सुनकर ये सब भाग जायेंगे |. 
लिहकी तिसके काइनेसे अपने स्ररूपका स्मरण हो जाया ज्योंदी छादीको 
'किंककर वह गरजा त्योंही धोबी घरकी तरफ भागा और सिंह बनमें चला 
गया। दे चित्तरते ! यह तो इशंत है अगर दार्शन्तमें इसको घटातेहै | यह जीक 
तो बास्‍्त्वमें सिंद्द था कर्मोझणी क्रिसानके मयानक वचनरूपी सम्ध्याकों सुन" 
कर भ्षक्षोनर्पी घोभीका यह गधा बनकर कर्मरूषी छादीको ढोने ढगा जब 
कि सिंहकूपी आत्मवित्‌ गुरुने इसको उपरेश किया तुम गन्ने नहीं हो किन्तु 
सिंह हां अर्थात्‌ तुम पुण्य पापके कर्ता भोक्ता नहींहों, किन्तु भसंग, वैत- 
न्यस्वरूप हो, तभी अपने स्वछूपका इसको स्फुरण होभाता है और बंघनसे 
रहित दोजाता है ॥ २६ ॥ 

चिचतृत्ति कहता है है आता! जीर ईश्वर्की उपाधियोंकि त्यागमें कोई दृष्टांत॑ 
तुमने नहीं कहा है, सो कहना चाहिये । विवेकाश्रम कहते हैं हे चित्तवत्ते ! अब 
हम तुमको उपाधियोंके त्याग करनेगें इश्टन्तकों घुनाते हैं:-- 

है चित्तदते ! किसी आ्ममें दो माई बनियां एक मकानमें रहते थे उन दोनों 
भाइयोंकी ल्लियें बडी छडाकी थीं, जिस काठमें वे दोनों भाई अपने घर्ने आते 
घ उसी काढमें वह दोनों ल्लिगें परस्पर छडाईको झुरू कर देती थीं। दोनों 
माइयोंकी आपसंभें फूठकोही बनाये रुखती.थीं | किसी प्रकारसेमी उनको: 
परस्पर मिलने नहीं देवीयीं नित्यददी कह करती थीं | दोनों भाइयोंने परस्पर 
ब्रिचार करके दोनों ल्लियोंकों घरसे निक्नाऊ दिया तब दोनों भाई परसर एक 

ब्छ 


( १४६) ज्ञानवैराग्यप्रकाश । 


होगये और नित्यकी कछह भी दूर'द्ोगई । यह तो दृषट॑ंतहि अब, दा्टन्तमें 
'इसकों झुनो | जीव ईश्वर दोनों सगे भाई हैं जीवकी ज्ली अविया दे £'रकों 
सी माया है वह दोनों परस्पर निष्यही छडती रहती हैं । इसीसे दोनोंका मेल 
परत्पर नहीं होतादे जब कि, भविद्या मायारूपी शल्लियोंक्रा त्याग करदिया जाता 
दै | तब दोनों परस्पर मिछजाते हैं जयोत्त्‌ दोनोंकी एकता दोजाती है [| २७ ॥ 


हे चित | इसी विषयपर एक और दृष्टांत तुमको सुनाते हैं:- 


प्रयागराज तीर्यमें बाप और बेठा दोनों क्षान करनेके छिये गये जब कि, 
दोनों स्नान करचुके, तब बेठा वहांपर गंगाजीकी वालठुकासे खेलनेछगा 
अथोत्‌ बेंढेने गंगाजीकी बाद्दका एक किछा बंनाया बाप कितनाही वेंठेसे 
घर जानेके लिये कहताथा, परन्तु बेटाने बापकी वार्तोका ख़याछही न किया 
ऐसे खेलमें चेठा छगा जो बापकी तरफ देखे भी नहीं | तब बायभी छगे 
खेछने याने वापने बेटेसे मी अधिक एक बडा मारी रेतीका किठा बनाया। 
जेठेने देखा बापने तो हमसे भी भारी किछा बनाया है, तुरन्तही बेटेने बापके 
किलेफो गिरादिया वापने बेटेके किछेको गिरा दिया दोनों परस्पर मिछ 
करके अपने घरको चले गये | यह तो इश्टांतहै अब इंसको दाए्टीन्तमें घटाते 
हैं | जीत्र बेटा है, इधर बाप है । ईश्वर वेदवाक्यों करके जीवको अपने घस्में 
जानेके लिये वार २ उपदेश करता है परन्तु जीबर जपने खेठमें ऐसा छगा है, 
जो बापके उपदेशको नहीं छुनता है, जीवने अपने संकत्यका एक किश बनाया 
है, चह किझा इस त्तरहका है कि. यह मेरी जी है, यह मेरे पुत्र हैं, यह मेरा 
धन है, यह मंदिर है, इस कामको आज मैंने करछिया है, इसको कछ करूंगा 
ऐसे बढ कि्ेंको बनाताही चछा जाता है भौर ईश्वरूपी पित्ताकी चार्तीकों 
नहीं खुनता है। जब ईंधररूपी पिताने देखा कि जीवरूपी पुत्र तो इस तरहसे 
मेरी वार्ताकों नहीं मानता है तंब्तक हम मी इसीकी तरह एक संकल्पके किडेको 
बनावैंगे | तब इश्वरने भी कम उप|सनारूपी -एक भारी किडेको बनाया 
जीबने देखा बापने तो मेरे किलेसे भी अपना बडा क्र 


ड्को बनाया है। तब जीबने. 
ईंसबरके बन्तये हुए:किलेकों तोइ दिया. याने मिश्या 32338 हा न्न पल 


द्वितीय किरण । ( १४७.) 


जीतके बनाये हुए किलेको भी श्रुतिवाक्योंकरके मिथ्या' कर दिया तब दोनों 
जीव ओर इधर अपने शुद्धखजरूपरूपी घरमें स्थित होगये, अथीत्‌ दोनों एकही 
दागये ॥ २८ ॥ 
हे चित्तइते | इसी विषयपर एक जौर भी लौकिक इशंत तुमको सुनातेहैं:- 
किसी नगरमें एक धनियां बडा गरीब रहता था, उसके एक छूडका पैदा 
हुआ। जब कि,बह छड़का एक सालका हुआ तब वह बनियां गरीबीके दुःखके 
मारे विदेशमें कम्रानेके लिये चछा गया | घूपता फिरता बह काशीजीमें जा; 
निकला | वहांपर जातेह्दी तिसका रोजगार जम गया भौर जबकि तिसको 
काशीजीमें रहते दश या बारह बरस घीतगये तब तिसके पास बहुतसा घन 
जमा होगया | एक दिन तिसके मनमें आया इस घनमेंते कुछ धन शुभ मार्गमें 
लगाना चाहिये । उसने ऐसा विचार करके एक मंदिरका बनाना शुरू कर 
दिया भौर इधर पीछे तिसका छड़का भी सयाना होगया । उसने अपनी 
मातासे पूंछा पिता हमारे कहांपर गये हैं !' माताने तिलको सव हक पूववाछा 
कद सुनाया । छडकेने मातासे कहा चडो उनको खोजे । माताफी भी सलाह 
होगई, बह दोनों मां बेढा विदेश निकछ पड़े | खोजते २ वह काशीमें जा 
यहुँचे। एक मकानमें डेरा लगाकर छडकेने मातासे कहा हम मजदूरी करनेको 
जाते हैं, कुछ कमा छावेंगे तव रात्रिको भोजन बनेगा ! माताकी भाज्ञाको ढेकर 
छडका मजदूरी करनेको निकछा जहांपर बनियांका संद्रि बनता था, वहां पर 
जाकर चह रूडका भी मजदूरोंमें काम करने कगी। वनियाँ जब कि, मंदिर 
देखनेकों आया तब उसने उस छडकेको नया जानकर पंछा तुम्हारा मकांब 
कहॉँपर है ! और तुम कौन जाति हो ? भौर कैसे तुम यहॉपर काम करनेको 
जाये दो ! छडकेने शुरूसे अखीरतक सब अपना हाद्ष बनियांकी कह सुनाया: 
तब बनियांने जानलिया यह मेराही छडका है, उसकी मांको बुछाकर घधरके 
भीतर मेज दिया भौर कडकेको स्ताव कराकर सुन्दर वल्लोंको पहराकर अपनी 
गद्दीपर वैठाकर अपना सब घन तिसको सौंप-दिया | बाप बेठा दोनों मिल- 
कर बडे आनंदसे रहने रूगे | हे चित्ततत ! यह तो इश्ंत है, भव तुम 
इसको दा्ट्ॉन्‍्तमें सुदो । यह जीवरूपी पुत्र जब कि महान्‌ अयव्नक्ोकरके 


(१४८ ) शानवेराग्यप्रकाश । 


अपने पिताकी खोज करता हे, तब अवश्यदी अपने पितास जा मिछता है भौर 
पिता मी तब इसको अपना सब देदेता है । सात्पये वह है इस कायारूपी 
काशीघुरीके भीतर पितारूपी परमेश्वर रहता है, जवतक जीव बाहर तिसको 
खोजता है, तबतक पितासे नहीं मिलता है जब इस कायारुपी पुरीके मीतर 
खोजता है, तब अपने पितासे जा मिल्ता है | भीर पिता भी तिसको अपना 
सब धनरूपी जो कि महान्‌ सुख है अथात्त्‌ मोक्षरूपी नित्य खुखकों जीवके 
 ग्रति देदेता है ॥॥ २०, ॥ 

है चित्तवत्ते ! इसी विपयमें एक भौर इष्टातकों तुम सुनो! - 

एक जन्‍्धा ओर दूसरा आंखोंबाछा दोनों मिछ्कर रास्तामें चढ़े जाते थे, 
दैवयोगसे पूथंकी तरफ्से भधी उठी भौर ऐसा गरदा उडने ढगा जो 
समीपकी वस्तु भी नहीं दीखती थी उन दोनोंकी आांखोंमें मिट्टी भरगई 
थोडी देरगें जब कि, आँधी हृतगई, तब दोनोंने आंखोंकों झाइ दिया 
सर्थात्‌ आंखोंसे मिद्वीकों निकाह दिया तब आंखवालेको तो दौखने लग 
गया; परन्तु जन्धेको मिद्रीके निकाझने पर मी न दिखाई दिया । है चित्तवतते !| 
यह तो दष्टांत है अब दार्ट्टातमें इसको सुनो) £ 

ज्ञानी तो आँखोंचाडा है क्योंकि तिसको सर्वत्र एकही जात्मा दीखता है 
भर जज्ञानी अंधा है, क्योंकि त्रिसकों सर्वत्र जात्मा नहीं दीखता है किंतु 
मिन्न करके परिच्छिन आत्माको वह जानता है, इसीसे वह अंधा है । जब 
कि ऋघरूपी आँवी आती है तब दोनोंकी आंखोंमें अविचाररूपी मिट्टी तिस 
काडमें भरजाती है ऋरेचरूपी औँधीके हटजानेके पीछे ज्ञानी तो विचारके 
बसे अविचाररूपी मिट्टीको तुरंतही निकाछ देता है। उसको तो फिर उसी 
तरह सर्वत्र एकही आत्मा दिखाई पडने छग जाता दै | इसीसे तिसका राग- 
दैप फिर किसीसे भी नहीं रहता है और अज्ञानीकों रोपरूपी ऑधीके हंट- 
जानेपर भी सर्वत्र आत्मा नहीं दीखता है क्योंकि विचाररूपी तिसकी आँद्ें 
नहीं हैं, इस लिये तिसकी आँखोंमें अविचाररूणी मिट्टी कुछ न कुछ रही 
जाती है, इतनाही ज्ञानी अज्ञानीका फरक है | शानवानूके ऋोधादिक पानी- 
पर छीक है, अज्ञानीके पत्थरपर लीक है, इसीसे ज्ञानवात्‌, सरैवकाल भर 
रहत्प है | भज्ञानी दुःखमें रहता है॥ ३०|..|*५ ५ गत 


दिततीय किरण | : (१४९ ) 


चित्तवृत्ति कहती है, हे विवेकाश्रम | आपने प्रीछे कहा कि, ज्ञानवान्‌ 
अपनेको अकर्ता जभोक्ता मानता है और ज्ञानहीन सोनेको कर्ता, भोक्ता 
मानता है, ऐसा तो संसारमें देखनेमें नहीं. भात्ा है। क्योंकि बिना कर्तो 
भोक्ता माननेसे व्यवहार चछही नहीं सक्ता हे, तब्र फिर ब्यवह्रकों करनेवाठा 
ज्ञानी भकर्ता कैसे दे सक्ता है ? 
विवेकाश्रप्न चित्तृत्तिके प्रति कहते हैं, व्यवहार्को करता हुआः भी ज्ञानवान्‌ 
भकर्ता ही होता हैः, क्योंकि वह अपनी खुशीसे नहीं करता है । इसीमें एक 
इृष्टंतको कहते हैं:-- * 
एक राजा अपने मंत्रीकों साथ छेकर बनमें शिकारको गया, शिकार 
खेलते २ राजाकों प्यास छगी तत्र राजाने मंत्रीसे कहा कहींसे पानीकों 
मेंगाबो । मन्‍्त्रीने द्धर उधर देखा तो गआमकी तरफ्से एक आदमी 
चछा जाता था, उत्त आदमीसे मत्रीमे छोटा देकर कहा जल्दी पानी छंभाओं 
बह छोटा छेकर प्रामकी तरफ पानी छेनेको जब चछा वजीरक्ो जंगढकी तरफ 
दोपहरकी घूपसे रेत्ता चमकता दीखता था, उसमे जाना यह पानीकी , नदी 
शक रही है, क्जीरने उससे कहा वो सामने पार्मी दीखता है तुम दूसरी तरफ 
क्यों जाते हो ! उसने कहा वह पानी नहीं है, पानीका कुताँ ग्रामम है; हम 
आमसे पानीको छाते है। बजीरने कहो तुम अंठ बोढते हो हमको पानी 
दीखता है, तुम हमको धोखा देकर भागना चाहते हो । ऐसा कहकर वजीरने 
_चार पांच कोंडे तिसको छगादिये तब वह उधरकोही चछा; जिघरको श्ग- 
सृष्णाका जछू तिसको दीखता था उसने विचार किया यदि नहीं जाऊंगा 
तो चार कोडे और ढगाबेगा | दे चित्ततत्ते | यह तो दशंत है ॥ भव दार्श- 
तमें इसको सुनिये । ज्ञानवानने सेसारके मोगोंकों शुगतृष्णाके तुल्प जानकर 
त्याग॒दिया है और उनकी तरफ नहीं भी जाता है, तबभी प्रारव्धरूपी 
कोड तिसको उधर मोगोंकी वरफद्दी मेंजता है न “जाय तो जौर कोडे 
छगते हैं | तात्पर्य यह है ज्ञानवानूकों मोगोंकी इच्छा नहीं मी है, तब भी 
प्राख्यरुथी कम जबरदस्ती इसको भोगोंको भुगाता है और प्रारब्यनेह्ी इसके 
शरीरको बना रक््खा है, बास्तवसे इसका दृष्टिमें शरयरंमी नहीं है, किंत ज्ञान- 
चानके झरीरका योगक्षेममी आरव्ध कमेही करता है ॥ ३१ ॥ 


(१५० ) ज्ञानवेराग्यप्रकाश 


चित्तवृत्ति कहती है, दे विवेकाश्रम ! आपने कहा दे जीवात्मा जौर ईंधरा- 
स्मामें भेद नहीं है, किंतु दोनों एकडी हैं, तब फिर ईवरमें जो सर्वज्ञतादिक 
शुण हैं, वह जीवमें क्यों नहीं हैं? आत्मा तो दोनोंमें एकद्ी है । विवेकाश्रम 
ब॒हते हैं, हे चित्तकते | इसमेंगी हम तुमकों एक दृ््शंत छुवाकर विरोधकों 
हटाकर दिखाते हैं:-- * 
किसी नगरके बाहर एक महात्मा जगलम रहतेथे एंक दिन एक पुरुषने 
जाकर उनसे यही सवाछ किया कि आप छोक कहते हैं, जीवाला और 
ईंश्वरात्मामें भेद नहीं है,किन्तु दोनोंमे एकही आत्माका है | तब फिर झवरात्मामें 
जो कि सर्वज्ञतादिक गुण हैं वे जीवात्मानें क्‍यों नहीं हैँ ? महात्माने कहा 
हमको प्यास ढुगी है, और गंगाजलको हीं हम पीते हैँ और गंगाजी हमारे 
छुठीसे दूर दो कोसके फासले पर हैं | प्रथम तुम जाकर हमारी तूबडीमें 
गेंगाजलरूफो गंगाजीस मरकावो मगर गंगाजलकों ही छाना कृपके जछको न 
छाना जब कि हम गेगाजलकों पान कर छेचैंगे, तब फिर तुम्हारे प्रश्नका उत्तर 
देखेंगे । चह महात्माकी तूंचडी छेकर गंगाजीस जछ मरकाया और महात्माके 
जागे तिसने तूंमडीकों चर दिया और महात्मास कहा छीजिये गंगाजछक्नो मैं 
छाया हूं । महात्मा तूंबडीके जल्को देखकर कहने छग्रे यह तो गंगाजल नहीं 
है, उसने कहा महाराज ! यह गेगाजवही है महात्माने कहा हम कैसे विश्वास 
करके £ जो यह ग्रेमाजलद्दी है ।.वह कसमें खाने छगा कि, यह गंगराजलडी 
है । महात्माने कहा तुम तो सच कहते हो परन्तु गंगाजीमें तो पचा्ों नावें 
अलती हैं हजारों मछलियें रहती हैं छाखों मनुष्य सिसमें स्नात करते रहते हैं 
सैकर्डों पर्वत और इक्ष तथा नगर और त्राम तिलके किनारेपर रहते हैं 


दी 
उनमेंसे तो इसमें एक भी नहीं दीखता है,तब हम कैसे जान॑ले कि,यह्‌ गन 
जडही है।उसने कहा महाराज|वह बडा भारी गंगाजीका प्रवाह है, जिसके कि- 
जारेपर हजारों नगर जौर पर्वेतादिक है, यह थोडासा उसी अवाहका हिस्सा 
दे, इसमें वह सब कैसे रहसक्ते हैं ? सारांश यह है कि, गंगाज होनेमें तोः 
कोईमी संदेह नहं है | क्योंकि, .जो माजुर्व उसमें है, सोई इसमें भी है 
महात्माने कहा इसीतरह तू जीवात्मा और इधरात्मामें भी घटाले | जीवात्माकी 


द्वितीय किरण। - ( १५१ ) 


उपाधि जो अंतःकरण है, वह छोटीसी उपाधि है, इबवरात्माकी उपाधि जो 
माया है वह सारे बक्मांडमें फैछी हुईं है | इसीवास्ते इधरात्मामें तर्वज्तादिक 
धर्म रहते है, जीवात््माममें नहीं रहते हें | परन्तु सुखरूपता दोनोंग बरावरदी है 
ओर निश्यत्न चेतवत्यादिकरी धर्म दोनोंमें बराबरही हैं। इसीसे सिद्ध होता है 
कि, जावातमा और इश्वरात्माका विलकुछ भेंद नहीं है )] ३२ ॥ 
चित्तृत्ति कहती है, ईचगत्मा और जाँबात्मा यदि दोनों विमान हैं, तब 
इन नेश्रेंसि क्‍यों नहीं दीखते हें, जो वस्तु नेत्रोंसे नहीं दोखती है, उसकी सत्य- 
तामें क्या प्रमाण है ? विदेकाश्रम कहते हैँ, हम एक इशंतको देकर इस वातौके 
उत्तरकों कहते है:- 
है चित्ततत्ते | किसी नगरके बाहर वनमें एक महात्मा रहते थे उनके पास 
» जाकर एक पूर्ख पुरुषने इसी प्रश्नकों किया | त्तव मद्दात्माने उसको शाल्षके 
वाक्यों और युक्तियोंसि बहुत समझाया, तब भी वह मूल न समझा और उसने 
हठ किया हमको इस नेमोंसे दोनोंको दिखला देवों | महात्मानें एक मिद्ठीके 
ढेडेकी उठाकर तिसके शिरमें माया तिसका शिर फटगया भोर वह रोता रोता 
राजाके पास फिरयादी गया और राजासे तिसने जाकर कहा मैंने फछाने 
महात्मास ऐस। सवाक किया और उन्होंने जवाबके बदडेमें मेश शिर फोड 
दिया, अब मेरेको ऐसा दर्द होता है जो दर्देके मारे मेरे प्राण निकले जाते हैं । 
राजाने सिपाहकों भेजकर उन महात्माकों बुछाया और कहा.आपने इसका शिर 
क्यों फोड दिया है ? महात्माने कहा हमने इसके सवाछका जवाब दिया है यह 
जो आपके पाप्त फिरयादी जाया है सो क्यों आया है ? उसने कहा इसके 
झिसमें दर्द होता है तिसीसे यह फिरयादी आया है। महास्माने कहा जैसे दर्द 
होता है. भौर दीखता नहीं है, वैसे जीवात्मा और ईशवरात्मा विद्यमान हैं परन्तु: 
दौखते नहीं हैं | हमको यह अपने -दर्दको नेत्रोंसे दिखादे तब, हम मी इसके 
ग्रति आत्याकों नेत्रोंसे दिखा देवेंगे ) जैसे दर्द है भी और ननेत्रों करके नहीं 
दीखता है तैसे आत्मा भी है और नेत्रों करके नहीं दीख़ता है। राजाने कहा 
ठीक है महात्मा अपने आसनपर चछे आये, हे चित्तडते | यही तुम्हारे प्रसव 


कामी उत्तर है॥ ६३६ ॥ 


(२) ज्ञानवेराग्यप्रकाश। 


..चित्तवृत्ति कहती है | हे आता ! जो, छोक वैरास्यपरप्रेक यृहस्थाश्रमका- 
जाग करके संन्यासाअ्रमर्मे होजाते हैं, वे पहले - घरके मंपंच्रकों त्याग करके 
फिर संन्यासाश्रममें जाकर डससे भी अविक प्रप॑चकों ज्यों फैखाते हैं इसका 
चया कारण है १ विवेकाश्रम कहतें हैं उनको पहले मन्द बैराग्य 
हुआ था मन्द वेराय अत्य -काठतक रहता है.फिर नष्ट होजाता है। 
जब. कि ल्लीको ठडक पैदा होने ठगता है, तब उस.काछमें उसको बडा 
छैश होता है तिसेकाढमें वह कहती है कि, फिर पतिके पास नहीं जाऊंगी । 
जब कि, कुछ दिन. बीत जाते हैं तब वह दुःख भूछ जाती है फिर वह पतिके 
पास जाती है । हे ह 

इसीप्रकार जब किसी पुरुषफों किसी तरहका घरकाय्योंति या धनादिकोँके 
नष्ट होजानेसे दु:ख प्राप्त होता है, तव वह मृहस्थाश्रमकों किसी मेंद्‌ बैएग्यमें “ 
त्याग देता है। कुछ दिन बीते जब कि, दुःख भूछ जाता है जोर धनादि- 
कोंकी 'तिसको प्रति होने ठगती है, तब वह- सन्यासाश्रम्मे ही फिर मठादि- 
कोंको ब्रांघकर गृहस्याअ्रम बना छेता है | 'क्योंकि, तिसका वह मन्द वैश्य. 
भी जाता रहंता.है, जैसे वेष्णवकों मांससे वडाः तिरस्कार रहता हैं कमी ख्- 
प्यमें.भी -तिसका मन मांसकी त्तरफ़ नहीं जाता है, ऐसा जब" कि, ज्ली धना- 
दिकोंसे जिसको वेराग्पर होंजाता है वह फिर त्यागें हुए प्रपंचको रचनाकों 
नहीं करता है, इसीमें एक दृष्टांतकों कहते हैं।-- ; । 
:है चिंतहते/ईगन देशमें कितांन ठोक बोडोंकों पाठते-हैं, थाने चार इसी 
पांच २ सी घोडियोंके मोछोंकों वह रखते हैं | जब कि, वह, थोडियें ब्चोंको 
उत्पन्न करती हैं, तब. वह कितान छोक जंगढमें एक,-किलेको बनाते हैं । 
गिरदे:तिसके तीन खाइयोंको खोददेते हैं, उस .किलेमें नये. उत्पन्न हुए घोडि- 
ये वर्चोको रदकर भीतर जानेके रात्ताको मी बन्द कर देते हैं भौर उपर 
रास्तासे व्चोकों मसाले वंगेरह खिलाकर पाछंते-हैं कौर उस जंगढ़में तिस 
किछेके तमीप किसी प्रकारके शब्दको भी वह नहीं होने देते हैं जब कि वह 
, अब: एक साढ़के होजातें है, तब एक दिन . वे कि; 


पान छोग एक तोपको ढे. 
जाकर तिस किलेके समीर चढछाते हैं, तिस तोपको आवाजको सुनकर वह 


द्वितीय किरण । . ( १५३ ) 


ओदियोकि बचे कूदने छगते हैं, कोई तो तीनों खाइयोंको फाँदकर जेगढको 
दौड़ जाते हैं, कोई दो खाइयोंकों फाँदकर तीसरीमें फैंस जाते हैं, कोई एक 
खाईकों कूदकर दूसरोमें फँस जाते हैं, कोई एकमें दी गिरकर फँस जाते हें, 
कोई उप्ती जगहमें फ़ढ फ्रशकर रहजाते हैं। हे चित्तदते ! यहु तो इृष्टांत 
है, इसको दा्टतम घटाते हैं ) गृहस्थाश्रमरूपी एक किला है; तिसमें जीवरूपी 
चोडियोंके बचे सत्र फैंस हैं, जिसकालमें कोई विरक्त महात्मा भाकर वैराग्य 
रूपी तोपकों चलाता है, तिस्त कालमें जो कि, तीत्रतर .वैधग्यवान्‌ -होते हैं 
थे तीनों खाइयोंकों कुदकर निम्न जाते हैं | प्रथम खाई तो क्षी पुत्रादिकोंका 
मोहरूप है दूसरी खाए वर्णामिमान है, तीसरी खाई आश्रमामिम्ान है। । स्तौं 
तीज्रतर वैगग्यवाड़े इन तीनों खाइयरोंको कूद जाते हैं. अर्थात्‌ द्लीपुत्रादिकोंमे 
मोहको त्यागकर फिर वर्णाश्मके अमितानकों त्यागक्षर जीवस्मुक्त होकर 
चिचरते हैं, वे फिर दूसरे प्रपंचकी रचना किसी प्रकारते भी . नहीं करते हैं 
और मिनको तीत्रवैधर्य द्ोता है, वे ग्रयमकों दो खाइयोंकों कृदकर तीसरी 
आश्रम अभिमानरूपी खाईमें फैंस जाते हैं । हम संन्यासी. हैं, हम दुण्डी हैं, 
हम सबसे उत्तम हैं, हमारे तुल्य दूसरा कौन है, वह मोक्षके अधिकार्ण नहीं होते 
हैं । क्योंकि उनका मिंथ्या आश्रममें अभिगान बना है. जौर मन्द वैधग्यवान्‌ 
प्रथमवाढी खाको कूदकर क्षयोत्‌ त््री पुत्रादिको्में मोहकों त्याग करके 
दूसरी वर्णोभिमानरुपी जो खाई है, चेछे मठादिक तिनमें फैप्त जाते हैं. वह 
भी मोक्षके और ज्ञानके अभिकारी नहीं होते हैं। क्योंकि एक गरहस्थाश्रमरूपी 
खाईसे निक्छ दूसरी खाईमें अथीत्‌-नये प्रपंचक्ी रचनाकों करने झग जते हैं। 
और जो अतिमंद वैसग्यवान्‌ हैं वे घरको छोड़कर प्रामके बाहर रहकर संत 
सांग भपना धरकर सुपेद बल्लोंकी भौर शिला सूत्रको भी रखकर कया बार्ता 
बांचकर अपने धरकी और अपनी पाछनाको करते हैं बढ भी ज्ञानके अधिकारी 
नहीं हैं | क्योंकि उनका दाम्मिक व्यवहार है, इस प्रकारके मनुष्य पाँचाछ 
देशमें बहुत हैं भर चौथे महामृढ़ पुरुष हैं, जो कि; वैराग्यकी बातोंकों सुन 
घी दो घंडी- बाहें वाहें हाय २ करके रहजाते हैं, उनसे तो बैरग्य दूर 
मांग जाता है॥ ३४ ॥ 


(१५४ ) ज्ञानवेराग्यमकाश । 


चित्ततत्ति कहती है, दें विवेकाअ्रम | सप्ुच्ययवादी कहता है कर्म भोर 
ज्ञन दोनोंको इकट्ठा करनेसे मुक्ति होती है | और. वेदांती कहता है केवछ 
ज्ञनसे ही मुक्ति होती है सो दोनेमेसे किसका कयन ठीक है ? विवेकाश्रम 
कहते हैं हे चित्तइते | कम और ज्ञानका समुचय नहीं दोसक्ता है । जिसको 
ऐसा अमिमान है, में इस कर्मका कर्ता हूँ, में इस कर्मको करके इसके फलको' 
भोगूंगा उसी पुरुषका करमेमें भधिकार है और जिस पुरुपको ऐसा अमिमान 
नहीं है,किन्तु जिन पुरुषोंकी ऐसी बुद्धि हैकि न हम कर्मके कतों हैं न हम तिसके 
फलके भोक्ता हैं किंतु हम असंग सबचिदानन्द स्वरूप हैं, उन्हीं पुरुषोंका ज्ञान 
और, मोक्षमें अधिकार है। दोनों विरोधी एक जगहमें नहीं रहसक्ते हैं । इसीमें 
एक दृष्टांत तुमको हम सुनाते हैं:-- 

एक जाटकी दो छडकी थीं, एक छडकीकी शादी किसानके साथ हुई 
थी और दूसरी छडकीकी शादी कुम्हारके साथ हुईं थी । जब कि, छडकिययोंकी 
शांदीकों हुए बहुत दिच गुजर गये, तब एक दिन जाठसे छ्लीने कहा बहुत 
दिन द्ुए छडकियोंका कोई खत पत्र नहीं आया तुम जाकर उनके आनंद 
मंगलकी ख़बर छाओ । जाट घरसे निकलकर उस आममें गया, जहांपर कि, 
दोनों छडकियें विद्वद्दी गईं थी | पहले वह किप्तानके घरमें जाकर छडकीसे ' 
मिछा और हाऊ चाछ.पूंछा, छडकीने कहा बापू खेतमें बीज फेंका है और 
बादलमभी घिरा है । यदि वर्षों न हुई तत्र तो हम उजड जायेंगे ! क्योंकि 
घानका वीज सब जछजायगा और जो वर्षो हो जायगी तत्र तो हम बस 
जायेंगे । फिर दूसरी कुम्हारके धर्वाढी ऊड़कीके पास गया और जाटने पँछा 
बच्ची सुख सांदकी खबर कहो । उतने कहा बापू और तो सब्र जच्छा है हमने 
वर्तैनोंका आवाँ छगाया है और आजही तिसको आग दी है, इधरसे हमने 
आधांको.आग दी है, उससे बाद घिरकर जाया है यदि वर्षा हो जायगी 
तब तो हम. उजड जायँँगे क्योंकि कच्चे वर्तेन सब गलजायँगे। जो वर्षा नहीं 
होगी तव .तो हम बसः जायेंगे, क्योंकि बर्तेन हमारे सब पकजायैंगे | जाट 
दोनों छडकियोंके हालकों पूंछकर जत्र जपने धर्में आया तब ब्ञीने जादसे 
पुंछा लडकियोंके हाढको मुनाभो | जाठने कहा या तो किसान उजडेगा | 


“द्वितीय किरण | ( १५५), 


या कुम्हार उजडेगा | दोनोंमेंस एक तो जरूर उजडेगां यही तब हाछ कद 
सुनाया । हे चित्तइते | यह तो' दृष्टंत है, जब इसको दार्ष्रन्तमें घटाते हैं, 
अन्तःकरणरूपी जाट है, तिसकी जो दइत्तियें हैं कर्तत्त अकपत्वं वही तिसकी 
दो लडेकियें हैं। यदि अद्माकार इचि उत्पन्न होजायगी तब. कतुत्व मोकृत्वरूप 
बृच्ति उजड जायगी और जो दूसरी भहमाकार क्तुत्व मोकृत्वहूप इत्ति उसन 
होजायगी तब तो अक्माकारवाली नहीं होगी । दोनों दइत्तियें परत्पर विरोधी 
हैं। इसलिये दोनोंमें एकही होगी दूसरी नहीं द्ोगी, तब उमुच्चय कैसे होसक्ता 
हैं ? किन्तु कदापि नहीं होसक्ता है । हे चित्तवत्ते ! जेसे कोई अनजान बाढक 
नशा खानेवाढेकी संगतसे नशा खाने छगजाता है और' जब पुरा नशाबाज 
होजाता है, तब दुःखकों उठाता है; फिर जब कि तिसको किसी अच्छेकी 
संगतु होजाती है, तब वह नशेक्षों छोडकर अच्छा वनकर ढुःखसे छूटजाता है 
तिल आत्मामी निर्भामक है । जैसी. संगत इस जीवको होजाती है वैसाही यह 
अपनेको मानने ठगजाता है, भेदवादीकी संगत होनेसे भेदबादी अभमेदवादीकी 
संगत होनेस अमेदवादी होजाता है । आत्मा असंग है,' सब धर्म आत्मामें 
कित हैं आत्मा नित्य झुद्द बुद्ध मुक्तततरूप है॥ ३५ | - 

, हे चित्त़तें | एक भौर छोकिक इृष्टांतकों तुम छुनो:-* | 

'- एक छडका सात आाठ बरसका अपने  मुहछामें खेछता था अपने खेछ- 
मेंहों छडका चिललाने ढगा, उस मुदृछ्यामें मकान बहुत' ऊंचे २ थे उसकी 
आवाजसे ठक्कर खाकर गूँज उठे -तब  आगेसेभी ' चिछानेका' प्रतिध्यनिरूप 
शब्द हुवा रूडकैने जाना कोई मेरी: नकछ करता है । छडकेने प्रंछा तू कौन है 
आगेते मी दब्द हुआ तू कौन है छडकेने कहा मैं - तुमको मारूंगा उधरसेमी 
जाबाज आई मैं तुमको मारूंगां लडकेने तिसको गाली दी, भागेसे भी गालीकी 
आवाज आई, तब लडकेने -अपनी - मातासे' जाकर कहा कोई आदी मेरेको 
चिढाता है, परन्तु दिखाई नहीं देता है। माताने कहा 'बेंठा | दूसरें सुदृछामें 
इस वक्त कोई मी तुमको -चिढानेवाढ्य नहीं है। जब कि, तुम आवाज 
'करते हो तब तुम्हारी आवाज ठक्कर खाकर गुजती है ।-तुम जानते हो कोई 
दूसरा हमको चिंढाता है, यह तुमफों अम है, तम्हारेसे बिना दूसरा कोई मी 


( १५६ ) शानवराग्यप्रकाश | 


तुमको चिढानेबाछा नहीं है, तुम अपने इस मयकों दूर :करो | माताके 
उपदेशसे छडकेका डर जाता रहा । है चित्तरते [ यह तो इदृष्टांत हैं अब 
इसको दाष्ट्रॉतमें सुनो । इस जीवके बिना दूसरा कोई मी इसको भय देने- 
वाछठा नहीं है, इस जीवबका संकह्ाही इसकी मय देता है, अपने सेकत्पसे 
यद्द जीव नरक स्वर्गादिकॉकी कश्वना करता है, फिर उनकी प्रातिके छिये 
'कमोंकी कह्पना करता है| फिर ऋछोंकी कल्मना करताहै,आपढी कर्ता भोक्ता 
बनकर कमोंक्े धक्कोंकों भोगता है | जैसे मकड़ी अपने मुखसे तार निका- 
छकर जआापद्दी तिसके साथ क्रीडा करती है । जैसे बाढक अपने परछांहीकों 
देखकर आदी डरता है, तैसे जीवरमी अपने संकक्मोंकों करके आपही उनसे 
मय्को श्रात होता है अपने स्वरूपसे भूछकरदही जीव दुःखको पाता है | 
इसीपर एक कविनेमी कहा हैं:- 
स्वैधा-रम्यो सब ब्रह्म नहीं कछु श्रम तू जान न सम जो नाई मरे है ॥ 
एकोहि राम झूठी धूमधाम नहीं कोई काम तु काहि डरे हैं | त््म सो छाग 
“द्वैतकों त्याग स्वरूपमें जाग इया क्यों जरे हैं | कहे रामदयार नहीं को का 
तू आप सँमाछी जो बेग तरे हैं || १॥ 
है चित्तइते | जीव अपने अज्ञान करकेह्दी भको प्राप्त होता है, वास्तवसे 
डुक्षको भय किसीका नहीं है, जब कि मन दूसरेकी कब्पना करता है तभी मय 
खडा होता- है || देवीमागवते:- 
“न देंहों न च जीवात्मा नेन्द्रियाणि परंतप । 
मन एवं मनुप्याणां कारण बेधमोक्षयों: ॥ १॥ 
हे परंतप ! बंत्र मोक्षमें देह और जीवात्मा तथा इंद्िंग ये सबमी कारण 
-महीं है, किन्तु मनुष्योंका मनी काएण है॥ १॥ 
शु॒द्ो. सक्तः सदेवात्मा नेव वध्येत कहिंचित्‌ । 
वेधमोक्षी मनःसंस्थी तास्मिज्छान्ते प्श्माम्यततः ॥ २ ॥ 
आत्मा सर्देवकाल घुद्द दे, मुक्त है, किसी प्रकारसेमी वह वंधायमान नदी 
'दोता है, बंध भर मोक्ष मनसेही स्थित रहते हैँ अथीत्‌ मनका संकम्पमात्र है 
नमनके झ्रांत होनेपर वहमी झान्त द्ोजाते दें ॥ २ ॥ पा 


द्वितीय किरण । ( १५७ ) 


शर्ज्रामित्रमुदासीनों भदाः सर्वे मनोगताः । 
एकात्मले कथ् भेदः संभवरन्द्रतदशनात्‌ ॥ ३ ॥. 

शन्र, मित्र और उदासीनता ये सर्व भेद,मनमेंही हैं एक आत्माके निश्चय" 
होनेसे फिर भद कैसे होसक्ता है, फितु कदापि नहीं होसका है भेद तो हैत- 
दर्दनर्ीस होता है || ३६ ॥ 

है चित्तजत्ते | एक और दौकिक दृश्शात तुमझो युनाते हैं;-- 

किसी नगरमें एक बनियां बडा धनिक्र रहताया,राजिके समय तिसकी श्षी 
एफ छोटा जबका मरफर तिसके सोनेके पंगके नीचे धर देंतीथी खबरें 
बनियां जब साड़े जाता या तब त्रिस छोटेक़ो शौच करनेके दिये लेजाताथा। 
दीपमालिका आनेका दिन जब कि समदीक आगया तव निम्त बनियांक्ी छडकीने 
छोटेमें गेझ़को रंगडकर पानी मिठाकर'भर दिया भौर तिस छोठेको बरापके 
पलेंगके नीचे घर दिया। सबेरे अंबेरेंगं वही गेजजाछा छोटा बनियांक्े हाथमेंआ- 
गया बनियाने जेगठ फिश्कर तिस छोटेसे जब कि, शौच किया तर वह: प्ृथि- 
वी सब्र गेहके रंगसे छाछ होगई । वनियनि जाना यह सत्र खून पाखानेके 
रास्तेते हमारे भीतरसे गिरा है, बनियां घरमें जाकर खाठपर गिरप्डशा और 
जीते तिमने कहा आज़ में मढंगा क्योंकि मेरे पेट्से पाखानेके रात्तातें बहु- 
तत्ता खूब गिरा है, जल्दी छुछ तू मुझसे दान पुण्य करा | स्ली रोने छगी 
बनीयांने कहा अब रोनेका समय नहीं है जल्दी एक गौकों मैंगाकर दान 
कराबो और कुछ अन्न वगैरामी मैंगाकर दान करावो | क्ली सव वल्तुओंके 
मैंगानेके किकरमें हुई और वनियांभी घीरे २ सुस्त होने छगे इतनेमें वमि- 
थांकी छडकीने परंगके नीचे जत्र कि मेरूके छोटेकी खोजा जौर ढोठा 
तिसको नहीं मिछा छोठाके न मिलनेस वह छडकी रोने छगी। बावने पूंछा 
क्यों रोती है ? उसने का मैंने गेझः धोछकर छोटेमें आपके पढंगके 
नीचे रख था ने गालुम तिसको कौव उठा छेगया और यह वृत्ररा छोठा 
पानीका भरा हुआ इस जगहमें रखा है | मेरा ज़ोटा नहीं दीखता है | छड- 
कीकी वार्ताकों सुनकर बनियां उठ बैठा , और ल्लीसे कंहने छंगा अब में 
अच्छा होगया दान पुष्य करानेकी कुछ जरूरत नहीं | वह खून नहीं था 


(१५८ ).. ज्ञानवेसग्यप्रकाश । 


किन्तु गेरूका रंग था मेरेकी जम खुनका होगया था, जब वह ज्रम सेरा 
जाता रहा है । है चित्तईंत ! यह तो इशंत है अब दाशिन्तम इसको 
खुनो । अनादि लज्ञानके सम्बंबस इस जीवको अपने स्वरूप जम 
होरहा है, तिसी अम करके यह जीव अजर आत्माें जन्म भरणादि- 
कोंको मान रहा है जब जातवक्ताके उपदेश करके इसका जम दूर होजाता है 
तब यह भपनेको अजर अमर मानने छगजाता है. दब जन्म मरणसे रहित 
होजाता है॥ ३७ ॥ 

दे चित्तइत्ते | एक और छोकिक इश्टंतको तुम उनो:- - 

एक राजाने दो नौकरोंको विदेहामें किसी कामके लिये मेजा जब कि कुछ 
दिन बीतगये और उबका कोईमी खत पत्र न आया तब राजाने दोनों नौक- 
रोकी तरफ दो हुकमनामे छिखे और छि्वा इनकों प्रृज्य करके मानना | बह 
दोनों परवाने दोनों:दौकरोंके पास॒ जब कि पहुँचे उन दोनोमेंस एकने तो जो 
परबचानेमें करनेक्ो लिखा था विस कामको करके परवानेकों फेंक दिया, दूसरेने 
जो छिखा था उसको तो न देखा क्रिन्तु परवानेको चौकीपर धरकर तिसकों 
दूप दीयसे नित्य पूजा करने छगा । जिसने छिखेहुए काम्को करके परवान 
नेको फेंक दिया था, राजा उसपर तो बडे प्रसन्न हुए ,और तिसको राजाने 
भारी दरजामी दिया और जो परवानेकी चौकौपर धर कर केबछ पूजाही 
करता रहा था, तिसपर सजा नाराज हुए और तिसको विकार भी दिया | 
चित्त ! यह तो इशांत हे, जब दाष्टरांतमें छुनो । वेद शात्ररूपी परवाने 
याने हुकमनामे ईदरके भेजे हुए हैं,जो उदय उनपर अमछ करता है अर्यात्‌जो 
कुछ उनमें छिखा है उसको धारण करवा हैं, उसपर तो ईबर प्रसन्न होता है 
भोर उसको मोक्ष देता है. | जो कि उनमें छिखेंको घारण नहीं करता है. 
किन्तु चौकौपर घरकर द्वव दीपादिकोंस जारती करता है उनके आगे घण्ठोंको 
हिल्यता है, उसपर ईख्वर नाराज होकर उसको जन्मोंकी परम्पराक्ो देता है | 
इतीपर पंचदर्शीकारने मी दिला है:- | 

अन्धमम्यस्प मेथावी विचार्य्य च युनः पुनः । 
पलाछमिव धान्यार्थी त्यजेद्सन्थमशेषत; ॥ १ ॥॥ 


कक 
हद 


दित्तीय किरण । (१५९ ) 


बुद्धिमान्‌ पुरुष प्रथम ग्न्थोंका अभ्यास करे, फिर पुनः २ उनका 
विचार करके घारण करें, फिर जसे घान्यका अर्थी पुरुष घान्यकों अहण 
करके पलालीका त्याग करदेता है इसी प्रकार यद्व भी संप्ृण पग्रन्थोंका फिर 
त्याग करदेवे | १ ॥ 
है चित्तवत्त ! केवछ ग्रन्योके वॉचनेस आत्मवोध नहीं होता हैं किल्तु 
घारण करनेसे होता दै॥ ३८ ॥ 
हे चित्तदृत्ते | इसी .विपयपर तुम्हारेको एक और दृष्टात्‌ छुनाते है-एक 
पुरुष तीर्थयात्रामें जाने ठगा तब तिसने विचार किया यदि द्वब्यकों साथ 
केजायैंगे तब तो रास्तामें चोरोंका मय है, कहीं छटेही जायँगे तब क्‍या 
करेंगे | हुंडी छिखवाकर छेजायेँ तब अच्छा होगा, वहांपर जाकर शाहकी 
दुकानसे रुपैया लेलेवेंगे। तिस आदमीने हुंडी छिंखवा छी एक दूसरा भी तिसके 
साथ तीथोंमें चछा उसने भी हुडी लिखवा की तहांपर जब्र जाकर दोनों पहुँचे 
तब एकने तो शाहकी दूकानपर जाकर तिस हंंडीको दिखाकर अपना रुपैया 
छेछिया । उसको तो रंपैया मिलगया भौर दूसरा अपने डेरेपर बैठके तिस 
हुंडीका पाठ करने छगा | कई एक दिन पाठ करता रहा तब भी तिसको 
डुंडीका रुपैया नहीं मिक्ा | यह तो दृष्ंत है, दार्टेन्तमें वेद शाज्वरूपी सब 
हुँडिये हैं, इनके केवठ पाठमात्र करनेसे आत्माक्रा छाम नहीं होता है, किन्तु 
इनमें जो उपदेश लिखा हैं, तित्तपर चलनेसे भात्माका छाम होता है॥३९ ॥ 
दो प्रकारके राजा होते हैं एक न्यायकारी दूसरा अम्यायकारी जो कि, 
न्यायकारी होता है, वह कामको देखता है, भपनी खाढी तार्रफकों नहीं 
छुनता है । और जो नौकर तिसका अच्छा काम करता है, उसको भारी भोहदा 
देता है और जो नौकर कामकों नहीं करता है केबछ तिसकाी तारीफकोही 
करता है, तिसको वह पसंद नहीं करता है भौर न तिसको कोई जोहदा 
देता है, और जो अन्यायकारी है, वह कामकों नहीं देखता है, किन्तु कैवछ 
अपनी तारीफकोही सुबता है। अन्यायकारी राजाको दोषका भागी कहा 
है, निर्दोष और भर्मात्मा राजा न्यायकारी होता, है, जो सबको सम देखता 
है | तैसे इधर मी न्यायकारी है वह - करमकोही देखता है, जो पुरुष उत्तम 


(१६०) ज्ञानवेराग्यमकाश | 


कर्मकों करताहै अर्थात्‌ वेदोक्त मार्गपर चछता है, 'उसीको मोक्ष देताहै । जो 
वेदोक्त मार्गपर तो नहीं चढता है, केवछ वेदोंके और शात्रोंके छोकदिख- 
छावेके ढिये पाठोंको करता है या झंठे पाखंडोंकोही करता है, उस्तको कदापि: 
मोक्षकों नहीं देता है॥ ४० ॥ 


हे चित्ततत्त ! जवतक इस जीबकों देहादिकोंमें ,अहता और गेहादिकोमि 
ममता बनी है, तबतक इस जीवको कदापि छुख नहीं होता है । अहंता 
ममताके त्याग करनेसे इसको सुख होताहँ सो अहंता ममताका त्याग करना 
बडाहदी कठिन है। इसीमें एक इशतको सुनातेहँ:-- * 


एक काहमें नारदजी प्रृथिवीपर पर्यटन करते हुए बैकुण्ठमें जा निकके 
वहांगर मगवानूकों अकेले बैठे हुए देखकर नाझदजीने मगवानसे कहा मद्धाराजाँ 
आपका वेकुण्ठ तो आजकल खाली पडाहे -कोईमी पुरुष यहाँपर नहीं 
दिखाताहै, क्या बैकुण्ठमेंमी कोई आनेकी इच्छा (नहीं करताह ! यहाँगर तो 
सर्व प्रकारका सुख है, किसी प्रकारकामी यहांपर दुःख नहींदेँ फिर क्यों 
बेकुण्ड खालीहे £ मगवानभे कहा नारदजी ययपि यहाँपर सर्व श्रकारका सुख हैं 
तबभी वैकुण्ठमें आनेकी इच्छा किसीकोमी नहीं होतीहँ और 'हमारामी मन 
जकेलें नहीं छगताहै, दूसरा कोई हो तब दो बडी तिससे बातचीतहीं करें, 
कोई सेवा करनेवाछामी नहींदे हम क्या करें १ मत्यैद्ोक निवासी कोईमी 
वेकुण्टमं आनेकी इच्छा नहीं ऋद्ताहै | नारदने कहा ये कैसी बार्ता है 2 
बेकुण्ठका तो नाम सुनकर सब छोक आपसे आप चछ्े आयेंगे । भगवानने 
कट्दा अच्छा तुम जाकर दो चार आदमियोंको छावो कुछ सेवाका तो काम 
चंके, फिर देखाजायगा । नारदजी बडे उत्साहके साथ चढे भौर आकर 
एक बूढ़ेसे नारदने कद्दा गया बैकुण्ठकों चढोंगे £ नारदजीकों बातको खुनकर 
वह बूढ़ा बडा विगडा और जारदजीस कहेंने छगा अम्ागे तूहीं बैकुण्टमें जा 
जिसका न कोई आगेदे न पीछेदे में क्यों जाऊँ मेरे पुत्न॒भौर पोते भौर 
ली घनादिक सब्र मौजद हैं | जो निप्नता हो सो बेकुण्ठमं ! 


देक सत्र माजड़ है | जो नि # जाय | नारदजी 
जपचाप होकर वास चडपड़े | आगे एक और थुवावत्यावाढेसे .नारदर्जीनि 


द्वितीय किरण । (१६१ ) 


कहा बैकुण्ठक्ों चढोगे £ उसने जारदसे कहा वाबा वैकुण्ठ तो बूढोंके दिये 
बनाहै, जो कि, किसी कामछायक न हो दंह वैकुण्ठमें जाय, हम तो सब काम 
करसत्तेहें; हम क्यों वैकुण्ठमें जायें ? वहाँसे थोडीदूर जाकर फिर एक पुरुषसे 
नारदने कहा चेकुण्ठकों जावोगे ? उसने कहा किसी छूछे छंगडेक्ो खोजो, यहाँ 
पर तुम्हारी दाल नहीं लगती है । नारदजीने बहुत्तसे मनुष्योंको वैकुण्ड जानेके 
लिये कहा परन्तु क्रिसीने भी कबूछ न किया । तब नारदजीने एक दृद्ध साह- 
कारकों तिछक छापे ढगायकर दूकानमें बैठे हुये देखा नारदर्जीने अपने मर्ममें 
विचार किया यह मगवानका भक्त दीखता है, यह अवश्यही वैकुण्ठकों चलेगा 
और जो यह एक भी चलूदे तब हमारीमी बात रहजाय, क्योंकि हम भगवानूसे 
कह णायेद हम किसीको छावेंगे और मगवानकों भी सेवा करनेसे आराम 
मिछजाय । नारदजी तिस सेठके पास जाकर बेठगये और सीताराम २ करके 
तिस सेठके कानमें नारदजीने कहा सेठजी ! संसारका सुख तो आपने सब 
देखंही लियाहै, अब चढकर कुछकाछ वेकुण्ठके सुखकों भोगो। सेटने कहा 
महाराज ! मेरी भी यही सझाह है परन्तु अभी लडका सयाना नहीं है, यह जरा 
सयाना होजाय भौर दूकानके कामकाजंको सेमार के तब चढूंगा, आप कुछ 
दिन पीछे फिर आना | नारंदजी चंढे गये और कुछ दिन पीछे फिर 
उसके पास आये भौर उससे कहने लगे अब तो तुम्हारा छडका सयाना होगया 
है अब चलो | उसने कहा अभी इसके संतति नहीं हुई है इसके पुत्र हो के 
सब चलंगा नारदजी चले जाये। फिर कुछ कालके पीछे तिस सेठसे जाकर 
कहने छेगे अब तो चढो अब तो तुम्हारे पोता भी द्वो गंगा” है । सेठने कहा 
महाराज ! अमी इसकी शादी नहीं हुई है इतके विवाहकों देखकर च्कगा ६ 
नारदजी फिर कुछ काठके पीछे जाये और सेठ्के छिये पूछा कहां हैं तिसकेः 
“ढडदेने कहा -वे तो मरगये नारदजीने ध्यान छगाकड देखा तो सर्फ 
बनकर अपने द्ृब्यपर बैठे । नारजीने कहा भर तो चलो | उसने: 
कहा अपने द्वव्यकी रक्षा करताहूँ अमी ढडका ह्नव्यकी रक्षाछायक नहीं है 
जब यह रक्षाठायक होज़ायगा तब चढेगा । इुछ दिन पी फिर गये तब 
३३ 


(१६२ ) ज्ञानवेग्यनकाश । 


चह- कुत्ता बनकर द्वारपर बैठाथा; नारदजीने क॒द्दा अब तो. चछो, तब तिसने 
कहा भद्दाराज पतोह़ें, अनजान हैं. में द्वारपर बेठकर चोर चकारकी रक्षा 
करता हूँ, नहीं तो चीर घर्मेंस माउको निकालकर केजायें *। तब नारद- 
जीने तिस सेठकी क्षीसे कहा तुमहदी बैक्ुंठको चछो, तिसने कहां महाराज ! 
अप्ी दो चार काम घरके बाकी हैं, वह होजाएं तम्न मैं चन्ंगी ॥ फिर थो्डे 
दिनेकि पीछे नारदजी जब गये तब वह सेठानी भी मरकर कुतिया बनकर 
द्वारपर बैठी हुई और कुत्तोंस खराब हो रहीथी नारदर्जीने कहा अब तो चछो । 
उसने कह! अभी तो में इसी जन्मयें बढी सुखी: हूँ, फिर चढोंगी | नार- 
दजी द्वारकर बैकुंठमें जाकर मंगवान्से कहने छंगे महाराज | आपने सत्य कह्दा 
है संसारी छोक ऐसी ममता फँसे हैं जो कोई भी वैकुण्ठमें आनेकी इच्छाकों 
नहीं करता दे । है चित्ततते | यह संसार असाररूप भी है और, भति मदिन . 
भी है, तब भी सांत्ारिक छोक ऐसी मोह मसतामें फँसे हैं जो इसके त्यागकी 
इच्छाकों नहीं करते हैं ॥ ४१ ॥ गि 


चित्तवृत्ति कहती है । हे विवेकाभ्रम | जो चस्तु मलिन होती है उससे तो 
मनुष्पमानरफो श्णा होती है, फिर संसारी छोकोंकों क्‍यों नहीं छणा होती 
विवेकाश्रम कहते दें, है चित्तइते ! मोह ममतामें जो फँसे हैं उनको शणा नहीं - 
होतीं दे । जैसे भंगीको मैछाके देखनेसे श्ृणा नहीं होती है तैसे महामलिव 
श्रुणाका जो पात्र गहस्थाश्रम है, जिसमें कि, नित्यही अपने बारू बच्चोके 
पुरीष मुन्नकों उठाना'और घोना पडता है, घरमें, किसी जगहमें गता £. किसी 
* जगह घुरीषर किया है, कक्ष सोंड पडा दे, कहीं श्रक पडा है, कोई हाय र्‌ 
करता है, कोई बाह २ करता है, ऐसे मिन व्यवद्वास्स संसारियोंशों 
त्रणा नहीं फुरती है |; क्योंकि इनका स्वभावहदी वैश्ता होजाताईं | इसीपर 
ष्टांत कहते हैं: 


किसी नगरके बाहर एक महात्मा रहते थे, एक दिन राजामे जाफर उनसे 
प्रार्थना की मद्ाराज | हमारे घरमें चलकर चरण धरिये जो वह पवित्र होजाय | 
प्रथम तो महाश्माने नहीं माना, जब कि, राजाने बहुतसी विनती: को सब 


द्वितीय किरएण।.._ (१६३) 


राजाके साथ चछपडे,जब राजाके घरमें जाकर बैठे,तब थोड़ी देखे पीछे महा- 
त्माने कहा हे राजन[|हिम चरेंगे क्योंकि,तुम्हारे घरमें बड़ी हुगैधी आतीहे,राजाने 
कहा सह्षाराज | यहांपर दुरगधीका कौन काम है ? यहांपर तो बडी सफाई है । 
महात्माने कहा राजन्‌ ) तुमको वह मादूम नहीं देती है । क्योंकि तुम्हारा - 
सवमानयूत हो रहा हैं, चस्गे हम तुमको दिखेंगे | महात्मा राजाक्ों साथ 
लेदर उस बाजारमें गये जिस वाजारमें कमरे चामके कृपे बनतेश, बहांपर 
जाकर खड़े होगये राजाने कहा महाराज ! यहांपर तो से हुए चर्मकी बडी 
दुगी आती दं,महात्माने एक चमंकारसे पूंछा क्यों भाई यहांपर कुछ दुर्गधी 
हैं ? उसने कहा यहां दुरगवी कोई नहीं है | महात्माने राजासे कहा देखो यहांके: 
रहनेवाके कहते है यहांपर दुर्गेधी नहीं है फिर भाषकों कैसे भाती है, राजाने 
कहा इनका दीमाम गंदा होगया इसीलिये इनको नहीं जाती है । महात्माने 
ऋहा इसी तरह आपके यहांकी दगंधी जो हैं सो आपको भी नहीं आती है 
क्योंकि, यह आपके दिमागमे बुस्तगर है ज़ो वस्तु स्वमावभूत दोजाती है, उससे 
श्रृणा नहीं होती #। सो गृहस्थाभ्रमकी दुरेधीमी आपकी स्वभावभूत्त होगई 
+ इसलिये आपको उससे श्रणा नहीं होती है. । राजाने कहा ठीक है ॥ 
हैं चित्तात्ते ! गृहस्थाश्रम वृणा करनेका स्थान है, क्योंकि' अनेक ग्कारके 
केश इसमें शत्रिदिन चनेही रहते है परन्तु मोह ममताके जाठमें फंसे हुए जो 
पुरुष हे,उनके अन्त/्करण अति मछीन होगये हैँ, इसलिये उनको उससे 
भ्ृणा नहीं होती हैं भीर जिनका अन्तःकरणं सत्संग करके छद्ध होंगया है, 
उनको ब्रा तो होती है वह त्रियारी पकड़े हुएकी तरह यग्रहस्थका काम करते 
, खुशीस नहीं करते हैं ॥| 9२॥ हे 


है चित्तदत ! इसी विपयपर एक और इृश्टंत तुमको छुनाते हैं;- 


किसी, नगरके मुहृहधामें एक बनी छठप कपते द्वारपर खडाथा, इत्र" 
एंक भेगी मैडेकी दौरीको उठाये हुए उस रास्ताते निकझा, . तब धनिकने 
उसमंगीसे कहा भरे दीच इस मैठेको नंगा मत केजायाकर, क्‍योंकि इसको 
हेशकर लोकोंके जी मिचणाने बंगतें हैं, किसी कपडासे इसको “ढक़कर 


(१६९ $ |. ज्ञानबैराज्यमकाश | 


लेजायाकर मंगीने कहा में कपड़ा! कहांसे पा जो इसको ढकूं | धनिकने 
शक सुपेंद रूमाछ तिसकों देदिया और कहा इससे इसकों ढककर छेजा े 
मंगीने उप्तद्माठकों उस मंठेकी दौरीपर डादिया भोर चछपठा जब कि, 
वह्द कुछ दूर निकडगया, तब वहांपर तीन पुरुष खडेथे | उन्होंने जाना .इस 
दौर्रमें कोई जच्छी वस्तुको यह लिये जाता है । मगीस उन्होंने कहा इसमें 
नया हैं इमको दिखका दे । मंगीने कहा आपके देखने छावक यह नहीं है,ऐसा 
कह करके भगी चछपडा । तीनोंने भगीका कहा.न माना, तिसके पीछे'र्‌ 
चठपड़े,आगे एक पुरुष खड़ा था, उसने उनसे कहा क्‍यों मैठेक्े पीछे चछे 
जाते हो १ इसमें मैठा हं,कोई उत्तम वस्तु नहीं है | एक तो तिसके कहनेपर 
पीढिको छौट गया, दो फिर मी न इटे किन्तु भंगीके प्रीति पीछेही चढने 
छगे, छुछ दूर जाकर फिर भंगीने उनसे कहा इसमें कोई ,अच्छी बर्तु नहीं 
दे किन्तु गैछा हैं । तुम क्यों दिक्क होते हो । दूधरा मी पीछेको हठा | तौस- 
रैने कहा हम बिना ठेग्ले नहीं हटेंगे हमको तुम दिखछा देवों | जब कि मंगी 
'एुक तंग गछीमें पहुँचा तब उससे कहा जावो देखो ज्योंद्दी वह आगें देखनेकों 
बढ़ा और मंगीने मेछापरस हूमाठको उठाया भर मेढ़ेंकी हुर्गंधी सब तिसका 
नासिका और मुख्में गई और वह भागा त्योंही उस तंग गछीमें वह गिया और 
कई एक जगह तिसको चोटभी ठगी | दे चित्तदृत्ते ! यह तो 
इसकों दार्टतमं झुनो । संसारमें उत्तम मध्यम कनिएठ ये तीन प्रकारके पुरुष हैं 
ओर ल्ीका शरीररूपी एक मंठकी दौरी है, ऊपरसे सुपेद चमेरूपी रूमारसे 
ढकी हुई है, विपयी पुदुपरूपी भर्गी तिसको छिये जाता है तीनों पुरुष 
तिसको अच्छी वस्तु जानकर तिसके प्रीछे चढ़े । आगे कोई महात्मा खड़े 
उन्होंने कहा इसके पीछे तुम्र मत खराब होबो । यह तो एक मैठेकी दौरी है 
जोकि उत्तम था वह तो उनके वाक्यपर विश्वास करके पीछेको लौट गया, जो 
मध्यम शा बद् कुछ दूर जाकर छौठा,जो कनिष्ठ था वह भी जैय जो सही. 
परंतु धक्के और चोटक़ो' खाकर शिर फटाकर अनेक प्रक्ारके छेशोंको सह के 
दश्चात्‌ उसने भी ठिसका त्याग किया और जो भति बरी १ व 


ज्क 2 जे सूख वर वे इसीमेंही नल न 
. जन्मभर दुःख पाते रहते दे उनको कभी प्री घरणा नहीं होती ग श 


इष्टांत है, अब 


द्वितीय किरण | ( १६३५ ) 
हे चित्तइृत्त ! संसारमें जीवोंको :जो ममता होरही है, येही दुःखका हेतु 
है | जिम्तको ममता नहीं है, वह घरमें रह करकेभी युखी है, जिसको ममता 
बनी है वह घरका त्याग करकेमी दुःखी: हैं | इसीमें एक दृशंतकों सुनाते है;-- 


एक राजा बडा सत्संगी था महात्माका संग सदैबकालही करताया, और 
उसके नग रके घाहर बनमें एक महात्म रहतेथे, नित्यहीं उनके पास जाया 
फरताथा | एकदिन राजाने महात्मासे कहा महाराज राजकाजमें बडा हुःख 
होता है इस दुःखकी निरत्तिका कोई उपाय, आप कहिये | मंहात्माने कहा 
राजन ! तुम्र अपने राज्यकों हमारे प्रति दान करूवो । राजाने तुरंतहीं जर 
छेकर राज्यको महात्माके प्रति दान क्रदिया । महात्माने कहा राजन्‌!अब तुम्हारों 
इस राज्यमें कुछ ममता. है या नहीं / राजाने कहा हमारी अब इस राज्यमें 
' कुछभी ममता नहीं है चाहे बने चाहे बिगड़े । महात्माने कह्दा अब तुम 
हमारी तरफसे इसका इन्तजाम करो और जो कुछ तुम्हास खचेहों वह अपनी 
तनखाह जानकर छिया करे नौकर वहीं धर्मात्मा कहाजाता है जो भालिकका 
फाम जच्छा करता है, राजा अपनेको नौकर जानकर राजकाजकों करने छगे 
फ़िर राजासे एकदिन महात्माने इंछा राजन ! राजकाजमें तुमको कुछ विक्षेप तो 
नहीं होता हैं! राजाने कहा हमारी अब राज्यमें मम्ताही नहीं है विक्षप 
हमको क्‍यों हो? महात्माने कहा ठीक है हे चित्तइत्ते | जो पुरुष गृहमें रह- 
करकेभी ममतासे रहित होकर गृहके कार्मोंक्री करता है उसको चिक्षेप नहीं 
होता है परंतु ऐसा होना अति कठिन हैं ॥ ४४ ॥ 


है चित्ततते ! जबतक पुरुषका मन अंतर बात्माकी ओर नहीं छगता है, 
तबत्ल .पुरुष विषयोंकी तरफ दौडता है, मनको .जंतर्मु् करनेके ढिये 
शाखकारोंने योगाम्यास जादिक अनेक साधन कहे हें । प्रथम मनको स्थूछ 
पदार्भमें छगाना कहा है, स्थूछमें जब कि छगने छाता है ततब्र धीरे रे 
सूक्ष्ममें जाकर ठहर जाता है; बिना स्थूठमें छगानेसे सूक्षममें नहीं लग. सक्ता 
है । योगसूत्रमें लिखा दे जो वस्तु जपुनेकी अति प्यारी हो, उसीमें सनको 
छगाय किसी मजुष्यकी वा देवताकी मूर्तिमं या सूस्य चन्द्रमा भादिक 


(१६६ ) झानवेराग्यप्रकाश । 


तारोंमें निरोव करें जिना मनके निरोध करनेसे महान्‌ खुख़क़ा छाभ नहीं” 
होता है केवक जानकी वातोसिमी छुख नहीं होता है ! अन्यात और 
वेशग्यको्ही नतके निरोधका सावन छिखा है | तात्पर्य यह है मनका निरोध 
किसीतरहस दोतके उसी तरहसे मुखका हेतु है | इसीमें एक इृष्टांत “ तुमको 
सुनाते हैं:- 
है वित्ततत ! किली नगरमें एक मंगी राजाके घरमें नित्यही पाखाबा 
ऊमानेकों जाता था देवमोगसे एक दिन जब वह पाखाना कमानेको गया 
तब रानीको उसने सिंहातनपर वेठीहुई देखछिया देखतेही उसका मन रानौमे 
चछा गया भौर किसी तरहसे वह अपने वरतक पहुँचा,आतेही वह गिर पडा 
ओऔर अपनी ब्रीसे उसने कहा अब मैं दोचार वडीमें मरूंगा । ल्लीने हांठे जब 
पुंछा तब उसने सब हाछ वतादिया । छीने कहा तुम धीरज घरों, में इसका 
कोई उपाय कहूँगी क्वीने रानीत जाऋर कहा इमारा पति मरता है इसका 
कोई इछाज तुम बतावों सब हाक पतिका रानीसे कहं दिया | आगे रानी बडी 
बुद्धितान्‌ थी उसने कद्दा तुम पतिस जाकर कहो वह साधुका भेष बनाकर 
बाहर नदीके किनारेपर बैठकर रात्रिदिन हमारा ध्यान करें और किसीकी तरफ 
बिलकुछ न देखे अंतर मनमें मेरेकोही देख थोडे दिनके पीछे मैं उत्ती जगहमें 
उसके पास आँगी उसने जाकर पतिसे रर्नीके मिठनेका उपाय कह दिया। 
वह साथुका मेत्र बनाकर नदीके किनारेपर पद्मासन छगाकर रानीका व्याल 
करने छगा । कोई पुरुष कुछ जागे घरजाय चाह क्षोई उठा कर छेजाय वहाँ 
किसीकी तरफ़र्मी न देख] थोडेही दिनमें नगरमें बडी चर्चा कैगई, एक 
महात्मा एस योगिराज जाये-हैं जो आठोपहर अपनी समाधिमें ही स्थित 
रहते है | जब बेढुतसे छोक उनके पास जाने छगे । राजातक खबर पहुँची 
सजाम| एक दिन उनके दशनका गये, परन्तु उसने राजाको तरफ भी आँख 
खोलकर नही देखा । ऐसी उसका इत्ति रानीके व्यादमं जम्री जो धाहरके 
संततारकी उत्तकों कुछ मी खबर न रही भौर उत्तिके एकाकार होजानेे 
वृत्तिमें चेतनका प्रतिजिंद मी स्थिर होगया, तिल प्रतिदिचके स्थिर होजानेते 
उसको अंतर आत्ममुखक्ा ठाम दोगया तिस आतामुखके आगे विषय सुख 


रँ 


. द्वितीय किरण । ( १६७ ) 


सब अतिफीके ओर बेरस मातम होते हैं | रानीने राजासे कहा मेरेकों हुक्स हो! 
तो मैं मी उन महात्माका दरशेन कर जाऊं। राजाने कहा जाओ रामी वहाँपर 
गई कनातत' छूगाई गई चौगिरदा पहरा खडा होगया | रानीने समीप जाकर 
उनसे कहा जरा भांखोंको खोडकर देखो- में वही रानी जिसके मिलनेके लिये 
आपने इत्तना आउंत्रर किया 2। उसने कहा मेरेकी अब वह रानी 
मिली है जिसके सामने तुम्हारी जेसी करोडों रानियें हाथ जोड़कर खडी हैं, 
अब तू चछीजा मे महान्‌ धनीके साथ जाकर मिठ्गया हूँ । आंख खोल 
करके भी उसने रानीकी तरफ न देखा रानी अपने घरको छौठकर' चबी 
आई। हे चित्तइते ! जितना भारी सुख है सो मनके निरोधमें ही है- 


- और जितना मार्य दुःख है सो मनके इतरतत्तः स्वतन्त्र होकुर अमण 


फरनेमेंही है ॥ 9५ ॥ 5 
है चित्तइते ! एक और मी इशछ्टंत तुमको मनुष्य जन्मपर सुनाते है।- 
एक राजाके तीनतौ साठ रानी थीं और प्रत्येक रानीके पास राजा एक 
३ रात्रिको जाते थे, अर्थात्‌ बरसकी तीनसौ साठ रात्रि होती हैं। सो 
हिसावसे तीन सौ साठ रातोंपर बटी हुई थीं । जिस रानीके घरमें य्जाके 
आनेकी जिस दिन पारी होती थी वह नी उस दिन अपने 'घरमें बडी 
तैयारी करती थी, क्योंकि फिर सालमर पीछे तिसकी पारी पडती थी। जिस 
दिन सबसे छोटी रानीकी पारी पडी तिसने अपने घरमें बहुतसी तैयारी करी, 
जब कि, चार पांच घड़ी रात्रि व्यतीत होगई और राजाको भानेमें देर होगई 
क्योंकि; राजाको उत्त-दिन कोई काम पेश आगया राजा उस काममें एक 
गये और इधर रानीको मींदने सताया तब रानीने अपनी छोंडीसे कहा मैं 
तो सो जातीहूँ, क्योंकि, मेरेको नींदनें बहुत सताया है और तू जागृती रह, 
जब राजा साहिब जावें तब हमको जगा देना । छौंडीसे ऐसे कहकर राजी 
तो सौगई । अर सत्रिके बीतजानैपर राजा वहांपर गये और सूनीको, सोती! 
देखकर बढ़े क़ुद्ध हुए । छौंडी राजाके सामने छुछ बोल न सकी किन्ठ रानीको 
प भी थके थे.बहमी जाकर सोगये 4 सत्रेरे राजा उठकर 


न जगासकी । राजा ः < 
अपने कामपर चढे गये । वीछे जब कि रानीकी नींढ खुछी तब उसने लॉडीसे 


(१६८ ) ज्ञानवेरास्यप्रकाश । 


प्रछा राजा साहिब भाये ये छोंडीने कहा हां जाये ये तब कहा हमका तुमने 
क्यों नहीं जगाया ? छौंडीने कहा राजाके ओघके आगे मेरे होश बिगड़ गये 
थे, कैसे जगाती | तब रानी रोने छगी और रानीने कहा फिर कब तीन सौ 
साठ रात्रि वीतंगी | जो राजा फिर म़िेंगे | ऐसे कह कर पश्चाचाप करके 
शोेने छगी। हे चित्तवत्ते ! यह तो इश्टांत है. अब इसको दार्ट्रोन्तर्में छेना ॥ 
चौरासी छाख योनियोमिस फिस्ता ९ यह जीव मनुष्ययोनिमें आता है, इस 
अनुष्ययोनिमें भी यदि इसको अपने स्वरूपका बोध न हुवा तब फिर कब 
चौरासी छाल योनि व्यतीत होंगी, जो इसकों फिर मनुध्य जन्म मिलगा | 
इस प्रकारका इसकोमी अन्‍्तमें पश्चाचापही करना पड़ेगा | 9६ ॥ 
हे चित्तवतते | इसी विपयमें हम तुमकों एक भीर दृ्टांत सुनाते हैं:- 
एक राजाने किसी दूसरे राजापर चढ़ाई'कीं भौर उस राजाके देशको इस 
राजाने जीत लिया कुछ काछतक राजा उसी देशमें रहा, जब राजाने अपने : 
देशमें भानेकी तैयारी की तब अपने घरमें सत्र रानियोंके प्रति राजाने लिखा 
जिस २ वस्तुकी जिसको जरूरत हो - वह लिखे उसके लिये में वही वच्धतु 
खरीद करेंके छेता भारऊँगो। सब रानियोंने उस देशके भूषण वल्लोंके ठानेके 
लिये यजाको लिखा, जो कि, सबसे छोटी रामी थी उसने एक सादे कागज 
पर एकका भक्ढ छिखकर लिफाफामें बंद करके राजाकी तरफ खतको मेज दिया 
राजाने सबके खतोंको वॉचकर जिसने जो २ वस्तु छिखी थी उसके लिये 
.मैंगाकर सन्दूकोंमें वन्द करके रखबादी | जब कि, तिस छोटी रानीके खतकों 
बौँचा तब उसमें कुछभी नहीं लिखा था । केवछ एकका एक अंकही छिखा 
था । राजाने वजीरसे कहा यह रानी कैसी, मर हैं ! इसने खाडी अंक खिख 
“ क्र भेज दिया है अब इसका क्या मतलत्र है आप समझाइये ।.वजीरने कहा 
सब रानियोंमें यही रानी चतुर है, इस एक अंक छिखनेका यह मतढव है 
हमको एक तुम्हारोही चाहना दे भोर किती अस्तुकी चाहना नहीं है, शाजाने 
कहा ठीक दै। जेब राजा झपने नगरमें आये तव जो २ वस्तु जिसके लिये 
खाये थे सो सो वस्तु उसके बरसमें मिजवादी और जाप राजासाहिब उस छोटी 
रानीके घरमें ले गये ॥ राजाके बहांपर जानेसे वाकीकी सब विभूति राजाके 


द्वितीय किरण । (१६९ ) 


साथही तिस रानीके घरमें चली गई । दें चित्तदततते | यह तो इशंत है, अब 
इसको दाष्टोन्त्में घटाओो! संसारमें जितनेक सकामी पुरुष डुँधवरकी मक्ति उपा- 
सनाको जिस २ फ़लके लिये करते हैं उसी २ फछको पाते हैं, उससे अधि- 
फको नहीं पाते हैं जो कामनासे रहित होकर केवछ तिसी एक जअक्मकी 
प्राप्तिके छिये उपासनाकों करता है, वही लिध्ष निर्ुण ब्रद्यको प्राप्त होता है, 
वही जन्म मरणरूपी संसारचक्रसे छूट जाता है | दूसरा किसी प्रझ्मारसे मी 
तिस जम्से नहीं छूट सक्ता है । इस लिये मुक्तिकी इच्छावाढेको उचित है 
कि, निष्काम होकर तिस एकहीकी उपात्तना करे | ४७ |॥ 

विवेकाश्रम कहते हैं हे चित्तइते | एक और दृ्शंतकों तुम सुनो :- 

किसी नगरमें दो पुरुष परस्पर मित्र थे और इकद्धे भी रहते थे ओर 
दोनोंकों यह बीमारी थी जो जद्ांपर एक आदमी खडा हो वहांपर दो दिखा- _ 
तेथे, अर्थात्‌ एक २ के दो २.उनको दिखाते थे । एक दिन दोनोंने परस्पर 
विचार किया. चठकर किसी वेथके पास इस बीमारीका इलाज कराना चाहिये। 
दोनों एक वैद्के पास गये और वेद्यसे अपना द्वाठ कहा हमको एकके दो २ - 
दीखते हैं हम इसकी दवाई करेंगे | वैधने. उनसे कहा हमको तो एकके 
तीन दीखते हैं। इन्होंने कहा फैसा मी हो हम तुम्हारीही दवा करेंगे । 

, दोनोंमेसे एके विचार किया हमसे तो वैयकों अधिक बीमारी है यह हमारी 
क्या दवाई करेगा ।'वह तो ऐसा विचार करके झपने घरको चढा गया। 
दूसरा जो अनजान था वह तिस वेथ्के पास बैठ गया और तिसकी दवा- 
ईको करने लगा थोड़े दिनमें तिसकोमी एक २ के तीच २ दिखने, छगमये-। 
यह तो दर्श है अब द्ाष्ट्रीवर्में इसको सुनो । इस जीवकों ईश्वर जीवका 
भेंदरूपी दैत तो पहलेही दिखाताथा, विस दैतके दूर करनेके लिये यह गुरुके 
पास गया आगे गुरु ऐसा मिला जो उसने त्रैत छगा दिया | एक हम हैं 
वूसप ईश्वर हैं तासरी प्रकृति याने माया दै'और तीनों नित्य हैं,.अयबा तीन 
जो बह्मा विष्णु महेश देवता दें सो तीनों इधर हैं, इन तौनोंकी " उपासनासे 
मुक्ति होती है। इसतरहका त्रैत छेगा दिया | इसके तरहके जो गुह हैं उनके 
'उपदेशसे मोक्ष कदापि न्रहीं होसक्ती है मोक्ष उसी गुरके उपदेशसे होसक्ती हैं. 
जो एकात्मवादी है ॥ ४८ ॥: रा > 


( १७० ) ज्ञानवैराग्यम्काश । 


ञ्य 
हैं चित्ततते | जिस काठमें यह जीव माताके गर्ममें आता है और फिर 
पिताके बीयैसे और मोताके रक्त जिस कालमें इसका शरीर बमकर गर्ममें 
तैयार होजाता है उस काछमें जीवकों अपने पूरे अनेक जन्म याद आई, 
और अनेक जन्मोंमें जो दुःख छुख भोगे हैं वहमी सब इसको. याद जाते हैं,, 
तब यह ईख़रसे प्राथना करता दे, अबकी वार जो मैं जन्मको ढेऊंगा तब 
अवश्यही आपकी उपासना करूँगा ऐसा वार २ कहता है, जब कि जन्म 
छेता है तथ माया मोहमें पडकर तिभ्न करारकों भूछ, जाता. है इसीसे फिर * 
जन्म मरणको ग्रात्त होता हैँ और बह पुरुषमीं नहीं होसक्ता है । पुरुष वहा 
कहाता है जो अपने वचनकी पाठना करता है। हे चित्तड़ते ! इसीमें हम 
तुमको एक इश्टंत सुनाते हैं।-- 
क्रिप्ती नगरके बाहर जंगढ़में एक महात्मा+रहत थे और नित्यही वह दोप॑- 
हरके समय नगरमें मिक्षा मांगनेक्ों जाते थे रात्तेमें एक वेशयाका मकान था 
जब कि वह महात्मा उस मकानके समीप जातेथे तव वह वेश्या उनसे नित्यही 
पूंछतीयी आप ज्ली दें या पुरुष दें ? तब महात्मा कहतेये इसका जबाब हमः 
: फिर देंगे । इसी तरह नित्यही उनकी भाषप्तमें बातें होतीथीं ! कलर्स इसी' 
तरह कहते उनसे बीत गये | एक दिन उन महात्माका देहान्त होगया जब 
नगरमें उनके मरनेकी खबर फ्रैडी तब बहुतसे छोग गये | उस केंद्याने जक्क 
सुना वहमी गई, आगे वहांवर छोकोंकी वडी भीड छगीयी उस वेशयाने कहा 
हठों हमकोमी दर्शीव कर छेने देवो, छोक जब थोडासा हटगये तब वेहयाने 
उनका नाम छेकर छुक्रारा भीर कहा तुम ज्ञी दो या पुरुष हो ? जब कि. 
तोन वार वेक्ष्याने कहा महात्मा सत्यवादी होते हैं. आपने कहाया हम 
'तुम्दारे प्रश्षका उत्तर फिर देंगे सो बिना उत्तर दिये क्‍यों मरगये यदि: 
इमारे प्रश्नका उत्तर न देकर मरजाबोगे तब असत्यवादी ठहरोगे । जब 
कि, वेदयाने ऐसा कहा तव महात्मा उठकर कहने छगे हम पुरुष है. हम घुरुष 
हैं, वेश्याने कहा आप तो पहलेसे ही जानते थे .हम पुरुष हैं तव फिर आपभें 
क्यों न चूहे दिया! । महाव्मानें कहा बाहरके चिह्रेंसि आदमी पुदप नहीं होस- 
क्तादे कितु जो अपने बचनकी पाठना करता है वह पुरुष कहा जाता है, 
दम छुमसे तमी कद देते जो हम पुरुष दें और बीचमें “किसी तरहका विक्न 


, द्वितीय किरण । ( १७१ ) 
पड़जाता तब हम कैसे पुरुष होसक्ते ? अब तो हमारी आयु समाप्त होबुकों 
है और किसी तरहका अब विप्नमी नहीं पडसक्ता है ! इसलिये अब हम कह 
सक्ते है जो हम पुरुष हैं । वेश्याने कहा ठीक है। है चित्तवते ! जो आदमी: 
तिस गर्मवाले करारकों परमार्थचष्टिसेही पूरा करता है, वही पुरुष है, ऊपरके 
चिहोंति परमाथिक पुरुष नहीं होसक्ता है || ४९ ॥ 

हे चित्तदतत | एक और छौकिक इ्शंत्तकों तुम सुनो:- 
दक्षिण देदामें चेजरा भौर गरुडगंगा नदीका जहाँपर संगम होता है, वहां- 
पर देवशर्मा नाम करके एक आह्मण रहताया । और तिसकी ख्लीका नामः 
खुर्र्ग था, तिस आक्षणके धरमें छडका कोई नहीं था । उुत्रकी उत्प- 
स्तिके छिये वह आद्वण बंजरा और गरुडगंगाकी उपासना करता रहां। जबः 
उपासना करते २ तिसको उमर साठ वरससे ऊपरकी होंगई, तब तिसके 
बरमें एक अंधा छडका पैदा हुवा उस अंधे छडकेके भी पैदा होनेसे तिसको' 
ब्रढ्म हे हुवा और तिसकों बड़े छाड प्यारस वह पाठन करने छगा | जब 
कि,वह छडका पाँच बरसका हुवा तब तिसका यज्ञोपपीत उसने बडी श्वूम 
धामसे कराया और फिर तिसको विद्या पढ़ाने छगा, थोडेद्दी बरसोंमें वह अंधा 
पढ़कर पंडित होगया । एक दिय वह अंधा अपने आसनपर बेठा था: भोर 
बाहरसे सिप्तका पिता कराकर जब तिसके पास बैठा तब भंघेने बापसे , एंछा 
है पिता ! पुरुष किस पाप करके अंधा होजाता है, पिताने कहा हे पुत्र | जो" 
पुरुण पूष जस्ममें. रत्नोंकी चोरी करता है वह अन्य जन्ममें अंधा होता है। 
अंयेंने कहा दे पिता ! यह वार्ता नहीं है, क्योंकि, शाल्कारोंने ऐसा नियम 
करदिया है।॥। “कारणयुणा हि का््गुणानारमन्ते” कारणकें जो गुण 
होते हैं वही कार्य्यके गुणोंकों मी आरंभ करते हैं अर्थात्‌ कारणके गुणदी 
कार्य्योमी आजाते हैं १. हे पिता ! में जानताहँ जिस हेतुसे तुम अंधेहों इसी 
हेतुपे मैं भी त॒म्दारे घरमें अधा पैदा इवाहूं । पृत्रकी बातोंकों खुनकर पिताने, 
ऋ्रोधसे कहा मैं कैसे अंधाहूँ, पुत्रने कह्दा दे पिता | साक्षात्त्‌ मुक्तिको देनेवाला 
जो बंजरा और गरुडगंगाका सेंगम है उसकी उपासना तुमने धुत्रकी कामना. 
करे की है, इसीसे मैं जानताहूँ-जो तुमही अंधे हो मैं अंबा नहींहे । हे पिता _ 


( १७२ ) ज्ञानवेराग्यप्रकांश। 


अलह्यात्ञकों पारण करके भी तुमने एक म्रच्छरकोही मारा इसीस तुमही लग्थ 

- हो | है पिता | वेद शात्रकों पढकर एक मृत्रके कौठकी जो इच्छा करता है, 
बह्ी पुरुष जन्‍्धा कहा जाता है!। जैसे भौर मृत्रते अनेक कृमि उत्पल्र होते हैं, 
तैसे पुत्रमी एक मूतका छृमि दे | हे पिता ! जिस युन्रक्री- उत्पत्तिक लिये 
तुमने जन्ममर तप किया है वह पुत्र तो विवाही तपंके सूकर कुकरादिकोंके भी 
उत्पन्न होते हैं | है पिता ! पुत्र करके किसीकीमी गति न हुईं है न होवेगी | 
अपने पुरुषाधसेदी गति होती दे / जो एरुय संसार बन्चनर्त छूटना चाहता हैं 
चह पुत्रोंह्ना भी त्याग करदेता है | वढ़ि पुत्रस गति होती तब वह उ॒त्रोंका 
त्याग क्यों. करता और बहुतम राजेनि मी भात्ममुखछामके लिये तप किया है 
इसीपे साबित होता हैं कि पुत्रतते गति नहीं होती है, जो पुत्रसेही यत्ति मानता 
है वही अबा है ॥ 


य आत्मम्योतिरुत्सज्य उद्यास्तमयवर्जितम्‌ । 
उदयास्तमये ज्योतिः सेवते सोःन्ध-इयते ॥ १ ॥ 
जो पुरुष अन्तरहदयमे ज्योतिमय नित्य आत्माका त्याग करके 'डत्पत्ति 
-नाशवाढी सूमे चन्द्रमा आदि ज्योतियोकों उपासना करता है वही अनन्‍्धा है, 
नेत्रहीन पुरुष अंधा नहीं है ॥ १ ॥ .' 


दै-पिता ! जैस्त त्रक्ष निध्य चुद्ध बुद्ध दे तेसे जीवमी नित्य छुद्ध है. भौर 
यह जितना जगत दीखता है सो सब अमयात है, जैसे मदभूमियें जो -जछ 
दीखता दै, बढ जरू मस्भूमिह्सदी है | तैसे यह जगत्‌भी अमकरके अधिष्ठात 
तने दीखता है सो अधिष्टानर्थद्दी है । हे प्रिता ! यह जो पुरुष कहता है 
यह मेरी छी है, यह मेंस पुत्र हे, यद्द मेरा धन है, शहर है, ये सब वासना- 
करकेददी दीखता दे, वातना ऋरणकही यह जीब वंधको प्राप्त होता है वासना- 
का त्याग करनेसे परमानन्द्-प्राप्त दोजाता है और वासना करकेही यह भज्ञानी 
बना है वासनाके त्याग करदेनेत शानवान वनजांता है | 


दे पिता ! सिदानंदरूप त्रह्मकों क्रानवान्‌ पुरुप ज्ञानकपी चक्षु करके 
देखते हैं, ध्ञानी जीब तिप्तको -ज्ञानहुपी चक्षु करके नहीं देखसके हैं। नह 


द्वितीय किरण । ( १७३ ) 


अज्ञानी पुरुष ही अन्बे कहे जाते ६ जैसे अंग पुरुष सूर्थकों नहीं देखसक्ता है. 
पैसे भेदवादी पुरुष भी सर्वन्न आस्माकी नहीं देख सक्ता है । हे पिता | तुम 
मेदबुद्धिकों दूर करके सर्वत्र एकह्दी आत्माक्तों देखो | पत्रके उपदेश करके. 
देवशर्मामी आतक्राज्ञनकों प्राप्त हुआ ॥ ५० ॥ 
हे चित्तरत्ते | एक और निर्माही राजाका इतिहास तुमको सुनाते दैः- 
फ्रित्ती नगरमें एक धर्मात्मा निर्मादी जाम करके राजा रहताथा तिल 
' शाजाका पुत्र एकदिन बनमें शिक्रार खठनेको गया, बहांपर तिसको बडी 
प्यास छगी, तंब वह बनमें एक ऋषिके आश्रमपर गया ऋषिने तिसकों जरू 
पिछाकर पूछा तुम किसके छड़के हो ? उसने . कहा में निर्मोही राजाका 
छडका हूँ, ऋषि तिसकी वार्ताकों सुनकर कदने ठगा निर्मोही और राजा ये 
दो बातें एकमें कैसे हो सक्ती है / जो निर्मोही होगा वह राजा नहीं होगा 
जो राजा होगा वह निर्माही नहीं होगा । राजाके छडकेने ऋषिसे कहा यदि 
आपको विश्वास न हो तो जाकर माद्धम करछीजिये, याने परीक्षा कर- 
छीजिये । ऋषिने राजपुत्रस कहा हमारे आनेतक तुम इसी हमारे  भाश्रमपर 
बैंढो मैं जाकर परीक्षा करके आताहँ । ऋषि जब राजमबनमें गये तब्र द्वारपर 
राजाकी छौंडी ख़डीथी उससे ऋषिने जाकर कहा | 
सवाल ऋषिका दोहा । 
तू खुन' चरी स्पामकी, बात सुनावों तोहि। . 
कुंवर विनास्थों सिंहने, आसन परयो मोहि ॥ १ ॥ 
जवाब ढौंडीका दोहा १- 
ना में चेरी स्पामकी, नहिं कोइ मेरा स्थाम । 
प्रारंब्ध क्श मेल यह, सुना ऋष। अभिराम भरे २ ॥ 
ऋषि छडकेकी ल्ीसे कहते है 


अप दोहा।... 
तू सुन चाहुरं सुन्दरी, अबलछा यौवनवान ।. _ 
देवीवाहन दलमस्यों. तुम्हरों श्रीमगवान ॥ से ॥ 


(१७४) , ज्ञानवैराग्यप्रकाश । 
छड़केकी स््री कहती हैः- 


दोहा । 
तपिया प्र जन्मकी क्या जानत हैं लोक । 
मिले कर्मवश आन हम, अब विधि कीन वियोग ॥ ४ ॥ 
फिर ऋषिने कुँवरकी मातासे कहां;-- 


दोहा । 


रानी तुमको विपति अति, सुत खायो मुगराज । 
हमने भोजन ना कियो, तिसी मतकके काज ॥ ५ ॥ 
ऋषिसे रानी कहती हैँ।-- 


है दोहा ।. 

एक वृक्ष डाल पनी, पेछी बेठे आय । 

यह पाटी पीरी भई, उच उड़ चई दिशि जाय ॥ ६ ॥॥ 
फुषिने राजासे कहा 


«. दोहा। 
राजा खुखततें राम कह, पल पल जात घड़ी । 
सुत खाये मगराजने, मेरे पास खड़ी ॥ ७ ॥ 
क्षिसे राजा कहते हैं:-- ह 
दोहा । 


तपिया तप क्यों छांडियो, इहाँ पलक नहिं सोग । 
चासा जगत्‌ सरायका, सभी मुसाफिर छोग ॥ ८ ॥ 
जग्र कि ऋॉपने सबके उत्तरोंकों सुना तब ऋषिकों विश्वास 'होगया जो 
त्रीक राजा निर्मेद्दी है, बल्कि राजाका घरमर निर्मोह्ी ॥ । ऋषि आकर भपने 
भाश्नमपर राजपुन्स कहा कि, सापने सत्य. कहाथा | है 
ठीक राजा निर्मोदी है | विवेकाश्रम कहते दे दे स्वित्तवत हो इंस कर म 
लिर्माही दे वही ज्ञानी दे भौर वही जीवन्मुक्त हे | ५१ ॥| 


हि दितीय-किरण । ( १७५.) 


चित्ततृत्ति कहती है हे विवेकाथ्रम ! आपने कहा है कि संध्रण जगतें 
एकही चेतन जात्मा व्यापक है और वही आत्मा संपूर्ण डारीरमेंभी व्याप- 
क है। जग्र कि, एक्ही जात्मा ऊंच नीच सर्व शर्रमें व्यापक है तब फिर 
एक जीवको सुख होनेसे सर्व जीवोंको छुख होना चाहिये, एकको दूः 
होनेते से जीवोंको दुःख होना चाहिये, एकके सृत्यु होजानेसे सवेकी 
मृत्यु हो जानी चाहिओ्े, एकका जन्म होनेसे सर्वक्रा जन्म होना चाहिये | 
विवेकाश्रम कहते हैं हे चित्तवत्ते ! जैसे ” एकही भाकाश अनेक वर्गदिकोंमे 
व्यापक होकर स्थित है, एक धटके फूट जानेसे सब घट नहीं .फूट जाते हैं 
एक घटके उत्पन्न होनेसे सब बट उत्तन्न नहीं होज[ते । क्योंकि घटादिरप 
लपाधियें सब मिन्न २ और फिर बढादिकोंकी उत्पत्ति नाशसे भाकाशकी 
उतद्यत्ति तथा नाश नहीं होता है । क्योंकि आकाश व्यापक है, उपाधियें परे- 
च्छिन हैं । वैसे एक झरीरकी उत्पत्ति नाशासे भी आत्माकी उत्पत्ति नाश नहीं 
दोता है | क्योंकि आत्मा व्यापक है निए्क्यव है, उपाधियें सर्व सावयव हैं और 
प्रिच्छिन्न है । जैसे किसी एक घटमें घूम या घूकि आदिकोंके मरजानेसे से 
, घठोंमे घृभादिक नहीं मेर जाते दें तेसे एक शरीरमें पुख या दुःख होनेसे सभे 
शररीरोंम नहीं होते हैं || ५२ ॥ “ > 
ओर द्ष्टांत्‌को कहते हैं:- 
एक शर्यरके संपण हस्त पादादिकोंमें एकद्दी आत्मा नख शिखतंक व्याय- 
क है, पंसन्‍्तु पादमें दुःख द्वोनेसे हायमें दुःख नहीं होता है | हाथमें सुख होनेसे 
. यादमें सुख नहीं होता है । एकही कामों पादमेंशीतछता और शिरमें उष्णता 
डोनेसे सर्व शरीरमें उष्णता शीतछता नहीं होती है । आत्मा तो संपण शरीरके 
“अवयबोंमें एकही है, फिर सुख दुःखादिक क्यों नहीं बरात्रढी एक काढमें होते 
हैं, जैसे कि, एक-शरीर संपूण अवयवोंमें एक जात्माके होने पर भी खुख 
'खादि बराबर सर्व अवयवोंमें नहीं होते हैं, देते ही अक्ांड भरके दारीरोमें 
एक आत्माके होनेसे भी सर्वे शररीरोंगें सुख दुःख बराबर नहीं होते है,क्योंकि 
संपूर्ण शरीर एकही विराटके अवयब हैं, विराठके-दरीरमें आत्मा एकही है । 
है चित्तइते | एक भात्माके होनेमें कोई भी सन्देह नहीं है भौर नाना भात्माके 
साननेगें श्रतियुक्तिकामी विरोध जाता है।प्रथम अ्रतियोंके विरोधको दिखातेहें:-- 


(१७६ ) . जझानवेराग्यप्रकाश ! 


कैबल्योपनिपद्‌:- * ५ 
अचिन्त्यमव्यक्तमनन्तरुपं शिव मंशान्त- 
ममृते शरह्मयोनिम्‌ ॥ तमादिमध्यान्तावेंदीन- 
भक विभु चिदानन्दमरूपमंडंतम ॥ १॥ 
वह अह्म अचिन्त्य है, अनन्तरूप है, कल्याणरूणहे, शांतलर्य है, भएत 
है, मायाकामी कारण है और आदि ग्रध्य अन्‍्तसे मी हीन है, वि है, एक 
है, आनन्दरूप है अड्भत है ॥ १ ॥ 
यप्परं बह्म सर्वात्मा विश्वस्यायतन महत्‌ । 
सूक्ष्मात्सश्मतरं नित्यं स त्वमेव्ममेत्र तत्‌ ! ९ ॥ _ 
जो त्श्न सर्व प्राणियोंका आत्मा है संपु्ण-विश्वका आधार है, सूद्षमसेमी 
सूक्ष्म है, नित्य है, सो तही है भौर तू वही है ॥ २ ॥ 
श्वेत्तादवतरोपनिपद्‌:- $ 


एको देवः सर्वभूतेपु गूढः सर्वव्यापी सर्वभूतान्तरा- 
उमा । कर्माध्यक्ष: सवभताधिवासः साक्षी चेता 
केवलो निगुणथ ॥ १॥ 
एकही चेतनेदेव संपूर्ण भूतोमिं छिपाहुआ है, सर्वे व्यापक्क है, संपूर्ण 
भूतोंका अन्तरात्मा है, कर्मोक्राभी अध्यक्ष याने ज्ञाता है, संपूर्ण भूतोंके निता- 
सका स्थानमी है, साक्षी है, चेतन है दैतते रहित है, निर्मुण है॥ ६, - 
ने स्री ने एमानेप न चैवाय नपुंसकः । 
यद्चच्छरी रमादत्ते तेन तेन स युज्यते ॥ २ ॥ 
न यह आत्मा स्ली है, न पुरुष है, न नपुंसक है किन्तु जिस २ शरीए्को' 
धारण करता है तिसो २ के साथ जुडजाता है | २॥ 
- सर्वेच्चियगुणाभास सर्वेन्द्रियविवर्नितम्‌ । 
- / . स्वस्थ प्शुमीशान सर्वस्य शरण, वृहत्‌ ॥ ३ ॥ 
संपूर्ण इन्द्रियोंकि अगोका प्रकाशक हैँ और आप संपूर्ण इन्द्रियोंस रहित है 
स्का स्वामी है, सर्वका प्रेरक है और सर्वका जाश्रवमी है | ३॥ 


द्वितीय फिरण ! (१७७ ) 


अपाणिपादों जबनो ग्रहीता परश्यत्यचनश्न स शृुणोत्य- 
कणः | सवेत्ति वे्ध न च तस्थास्ति वेत्ता तमाहुरस्‍्यं 
पुरुष महान्तम्‌ ॥ ४ | 


तिस चेंतनके न द्वाथ है न पाद है, फिरमी बडे वेगसे चछता है जौर 
अहण करता है, विनाही नेत्रोंके देखता है, बिनाही कार्नोके सुनता है, और 
जानने योग्य पदायोकी जानता है, तिस्तकों जाननेव्राढा दूसरा कोईी नहीं 
है, तिसको भआादिपुरुष भोर सबसे महान्‌ कहते है ॥ ४ ॥ 


इत्यादि अनेक श्रुति वाक्य जीव अह्मके अमेदकों और चेतनकी एकताकों 
कथन करते हैं और युक्तियोंसे भी एकही चेतन लाबित होता है ॥ 


चित्तवृत्ति कहती है हे विवेकाश्रम ! जीव ईधरके सखरूपकों भिन्न २ करके 
तू बुरे प्रति कह, फिर उनकी एकताकों कहो । विवेकाश्रम कहते हैं दे 
चित्तततत ! जीव ईश्वर्के स्वरूपकों में आपसे मतभेदते दिखाताहूँ। प्रकटाये- 
कारका यह मत है कि,अनादि अनियचनीय जो माया है, तित्त मायामें जो 
अतनका ग्रतिरत्रिंव है, तिस प्रतित्रिंबका नाम तो इधर है और तिस मायाका 
आवरण विक्षेप्र शक्तिवाद्ा जो अवियानामवाला माग है तिस अविदश्याके जो 
अन्तःकरणरूपी अनेक प्रदेश हैं उनमें जो चेतनका अतिविंब है, उसका 
जाप जीव है । 

प्रक्ष-बह माया चेतनते भिन्न है या अभिन्न है ? | 


उत्तर-बह माया चेतनसे मिन्न नहीं हैं,क्योंकि मिन्नमाननेमें नेह नानास्ति 
किमन ?” इत्यादि थ्रुतियोंसे विरोध होगा भौर अमिल्न मी नहीं कहसक्ते 
है । क्योंकि जड चेतनकी अमेद कदापि नहीं हो >क्ता हैं जौर मायां चेतनका 
जेदाउमेदभी नहीं कह संक्ते हैं अर्थात्‌ चेतनसे माया मिन्रमी है और अमिन्रमी 
है,इसमें कोई दृशंत नहीं मिछता है. भौर जइ ' चेतनका मेदा$मेद किसी 
प्रकारसैमी नहीं हो“क्ता है | क्योंकि उमय विरोधी धर्म एके नहीं रह :सक्ते 
इस लिये मेदाउनदमी नहीं बनता है । फिर यदि मायाकों सत्य मान 
श्र 


(१७८ ) झानजेराग्यप्रकाश। 


जाय तब जद्वगित श्रुतिसे विरोध आता है ). यदि असत्य माना जाय तब 
मायाकों जड जगत॒की कारणता नहीं बनती है। क्योंकि असत॒से जगतकी 
उत्पत्ति नहीं होसकती है। असत्‌ नाम अमावका है, यदि अभावसे उत्पत्ति 
मानी जायगी तब घटरूपी कार्येके लिये मृत्तिकाकी कुछभी जरूरत नहीं 
होगी,सर्वेत्रही सब वंस्तुओँका अभाव विद्यमान है, सर्वत्र सब पदाथोंकी 
उत्पत्ति होनी चाहिये, ऐसा तो नहीं देखते हैं, इंस लिये क्षमावसे भाव 
पदाधकी उत्पत्ति नहीं होती है इसलिये माया असत्यरूप भी नहीं है भौर 
सत्‌असत्‌ उभयरूपमी माया नहीं है । क्योंकि विरोधी धर्म दो एके रह 
सक्ते हैं और माया ,सावयत्र या निरवयत्रमी नहीं है, यदि मायाको सावयव 
माना जायगा तब तिसका कोई दूसरा कारण मानना पड़ेगा क्योंकि जो 
सावयब पदाथ होता है वह जरूर किसी कारणसे उंत्पन्न होता है। इसढिये 
तिसको सावयवभी नहीं मान सक्ते है, कारण अनवस्था आदिक दोप भा्वेंगे 
और मायाकों निरवयवमी नहीं मान सक्ते हैं क्योंकि निरवयव मायासे सलावथब 
जगतकी उत्यत्तिमी नहीं होसक्ती है, और सावग्रव निरबयव दं,नों रूप एकमें 
रहभी नहीं सक्ते हैं जो सावयव होगा, वह कदापि निरवयव नहीं होतक्ता है । 
जो विर्वथव होगा वह कदापि सावयव नहीं होसक्ता है।एक तो दोनों परस्पर 
विरोधी है, दूमरा इसमें कोई इशंतमी नहीं। मिक्तता 'है इस वास्ते मोयाक्ता 
स्वरूप अनित्रचनीय है । अनित्रचनीयका जये क्‍या है १ जिसका कुछभी 
निवंचन नहीं होसक्ता प्रथमतो मायाके कार्यकाही कोईमी निर्वे्चन नहीं करसक्ता 
है । देखो अतिछोठेसें वटके बीजमें इतना वडा बठक्ना वृक्ष रहता है और 
भावरूप करकेही रहता है, अमावरूप कप्के नहीं रहता । क्योंकि अभाषकी 
उत्पत्ति नहीं होती: है फिर हम पूछते हैं इतने छोटेसे- बीजमें नेक शाखा 
और पत्तों सहित इतना बडा बृक्ष किसतरहसे रह सक्ता है | इसको आप 
किसी तरहसेभी नहीं बतछा सक्ते है। फिर हरएक बीजमें कारणरूप करके 
कार्य विद्यामान है, कार्यो अनेक प्रकारकी रचना हमको दिखाई पढ़ती है 
कारणमें वह .नहीं दिखाती है और सूक्ष्महप तिसमें तिसकी सब रचना 
विद्यमान हैं. तिस-छोटेसे बीजमें इतनी बड़ी रचना क्योंकर रह सक्ती है 2 


द्वितीय किरण । ( १७९ ) 

इसका निर्वेचनभी तुमसे कुछ नहीं बनेगा, तब अर्थसेही कार्थ्म्मी अमभिमतत- 
नीय सिद्ध होगा । जिसका कार्य्य अनिर्ष चनोय है, तिसका कारण तो जअप- 
'सेही अनिरचनीय सिद्ध हुवा और साइन्सचाढोने पेंसठ तत्त्त माने; जछ 
भोर अम्निको इन्होंने स्वतंत्र तत््य नहीं मानाहै, किन्तु और तस्तरोंके संगोगस _ 
इनकी उत्पत्ति उन्होंने मानी है। दो प्रकारकी मित्र २ वायुके मिख्सेसे 
जलकी उतत्ति इन्हेंने मानीहे | इम प्रछते हें उन दो प्रकारके वायुत्रोंगे 
प्रथम जरू था या नहीं था | यदि कहो या तब पृथक तत्व जझू साबित 
होगया | यदि कही उन दो प्रकारके चायुवोर्मे जछ नहीं था त्व उनके 
संयोम॑सेभी जछ उन नहीं होसक्ताहै। क्योंकि अभावसे भावकी उत्पत्ति 
कदापि नहीं होसक्तीहे । और जझका निवचनभी कुछ न इंबा इसी प्रकार 
एक २ वृक्षके पतिक्ा निवचन करोगे तब सैकड़ों बरसों तकभी नहीं होगा 
और न पूर्व हुवा है । जिस मायाके अनंत कार्यमिंत एक का्मैकामी निचले 
नहीं होसक्ता है, उस कारणकूप मायाका कौन नि्नेचन करसक्ताहै फिर 
जब पुरुष सो जाताहँ, तब्र इसको अपने भीतर बंडे २ देश, परत, नर्दियें 
हाथी, घोड़े आदिक दिखाते हैँ और जिस वाडीमें मनके जानेसे स्वप्त 
आताओरे वढ़ नाडी बाढते भी महीने है, उसमें सुकके नोककी भी जगह 
नहीं है और हाथी घोडे आदिव्योंका कोई कारणमी बीजादिक वहांपर 
नहीं है और जाप्रत्‌ होनेपर सब हाथी घोड़े आदिक छपमी होजातेह ! 
' कब इसका निपचन कौन करसकादे जो कहाँसे वह सब पैदा ब्वोतेहें 
और कहांपर छूय दोजातेहें। जैसे स्वप्नके पदा्थोंका और उनके कारणक्ा 
कुछ नि्ेचन नहीं होसक्ताहै | तैसे माया और मायाकै कार्यकाभी कुछ निर्मेचन 
नहीं होसक्ताहै । तन दोनोंही अनिर्वेचनीय साबित हुए उस अनि- 
बैचनीय मायामें जो कि चेतनका ग्रतित्रिंव है, उसका नाम तो ईश्वर है मायामें 
आवरण पविक्षेपर शक्तिवाके जो कि पंरिच्छिन्न अनंत प्रदेश हैं उन्हींडा नाम 
भतिया है ।* उन ग्रदेशोंमें जो कि चेतनका प्रतिबिंवदें उसका नाम- जीव है. 

प्रदेशोके भनेत होनेसे जीवमी अनंत हैं । इस मतमें एकहदी  अनित्रचनीक 


( १८० ) शानवेराग्यश्रकाश । 


प्रकृतिमें प्रदेश प्रदेशीरूपकी कत्मना करके जी्र और इखरको भतिर्विब- 
रूप करके माना है | १ ॥ 


अब तत्वविवेककरस्क मतको दिखठताते द-- 


नगुणात्मिका एक मूलग्रकृति है तीनों, ग्रुणोंकी साम्यातरध्थाका 
नामही मृलप्रकृति है बह मूठप्रकृति आपही माया और -अविद्या रूर्पीवाढी 
होजाती है | और एकदी भेतनकों जीव ईश्वर दो रूपोवाछामी , कर देती 
है। शुद्ध सत्वगुण प्रधान वही प्रकृति माया कहलाती दे । और मकिन 
सस्वप्रधान वही प्रकृति अविद्या कहछाती है तिस मायामें जो कि चेतनकाः 
प्रतिबंध पडताह तिसका नाम इेखर दे और अविद्यामें जो प्रतित्रिंव है तिसका 
नाम जीव हे 'जीवेशाबामासेन करोति माया च॑ आअविद्या च स्वयमेवः 
भवति? । बह मूछप्रकरति जीव इश्चरकों अपनेमे आमास करके कर 
देतादे और भापही माया और अविद्याख्पमी हो जाती है यही श्रुत्ति जीवे , 
पस्की सिद्धिमें प्रमाण है और एकही प्रक्ृतिम सत्त गुणकी झ॒द्धि अशुद्धिसे 
माया अवियाक्रा भेदभी कब्सना किया है ॥ २ ॥ ० 

अब्र अपूरमतसे कहते हैं:- 


एकही मृछप्रकृति विश्षेप प्रवानतास माया और आवरण शक्ति प्रधान- 
तासे अविद्या कही जाती है । माया ईश्वरकी उपाधि है और अविद्या जीवकी 
कपाधि है और विंवरृम्त साधाएग चेतनके वह आश्रितभी है, तथावि “भज्गोहं? 
देवा जीवकोदी अज्ञभव द्वोताह । ईश्वउको नहीं होता । क्योंकि जाँचकी 
उपाधिमेंदी आवरणबिद्षप शक्तिदे इशवर:की उपाधिमें वह नहीं है इसढिये 
इंघस्की * अज्ञोहम? ऐसा नहीं होताहे | इस मदमें आवरण विश्लेप दाक्तिका 
जेंद कत्पना करके जीव ईश्वरका भेद माना है॥ ३ ॥ 


अब संक्षेप शारीर+कारके मतको दिखातेंई:-- 


वह ऋद्वतादे का्पेवाधिस्य॑ं जीबः क(णोपाधिरीश्वर: ?? क्ार्योपाधिवादा 
जा #५ 
जाँव दे कारणों पाधिवाढा इशवर है । इस श्रुतिके अनु आर अविद्यामें प्रति्िंवका 


द्वितीय किरण । (१८१ ) 


नाम ईखर है भोर भत्रियाका कार््य जो अन्तःकरण तिसमें प्रतिवियका नाऊ 
जीव है भौर जहांपर बिंवर एक हो, वहांपर उपाधिके' सेदसे बिना अविविवका 
पद नहीं बनता है। इसलिये (थरकी उपाधि विदा भिन्न है और जीवकी 
उपाधि लन्‍्तःकरण भिन्न है । दोनों दपाधियोंक्त भेद होनेसे जीव $श्वरका भेद - 
है, सनिशा एक है, इसडिये ईश्वरमी एक है, अन्तःझरण अनन्त हैं, जीवकमी 
अनन्त है, अवियाका सम्मन्ध इंबरफ साथ है, अन्तः:करणका संबन्ध जीवके 
साथ दे । मैसे घठकरके आकाशक्का भवच्छेद मानते है, पैसे यदि अन्त/करण 
करके भतनका भवच्छद गाना जायेगा तब दोप आशेगा सो दिखाते हैं | इस 
लोकों बागगजाति आाजणादि शरीर गठ जो अन्त:करण,तदर्बाच्छि जो चेतन 
प्रदेश है,सो यो कर्मोका कर्ता होगा और परछोकमें देवादिशरीरमें जो अन्तःकरण 
तदय+्छन्न चेतन प्रदेश भोक्ता होगा जो कि इस जोक अन्तःकरणावब्छिन्न 
चेतन प्रदेश कमोंक्रा कर्ता या बढ़ तो भोक्ता नहीं होगा, क्योंकि वह परछो- 
करों देवादिशरोरमें नहीं है और जो देवादिशरीरगें अन्तःकरणा[वच्छिन्र चेतन 
प्रदेश है, बह इस ठोकमें नहीं है, बढ कतों न हुआ तत्र अन्य करके किये 
हुए कर्मोका फक अन्‍्यहीं भोगेर्य। यही अकच्छेदवादमम दोप आता है, इसी 
हैतुसे अम्तःकरणावजिछिन चेततन जीव नहीं होसक्ता है, किन्तु भन्तःकरणम 
जो कि चेतनका प्रतिविम्ध है वह जीव होसक्ता है। घटरूप उपाधिके गमना- 
गमन होनेपरभी जैसे तिस छुटरूप उपाधिमें एकद्ी सूर्च्यका प्रतिबिम्व सर्वेत् 
उसी घटमे पहता है, प्रतिनिम्बका भेद नहीं होता है। तैंसे अन्तःकरणरूपी 
उपाधिक्रे गमनाडंगरर्न होनेपरभी एकही चेतनका प्रतिविम्ब तिसमें पडता है, 
तब जो कर्ता होगा वही भोक्तामी होगा, कोईभी दोष नहीँ आवेगा॥ ४ ॥ 


सब अवच्छेदबादीके मतको दिखाते हैः-- 
अन्तःकरणावब्छिन्न चेतनका नाम जीव है, अन्तःकरणानवच्छिन्नचेतवका 
नाम ईधर है, इस मतमें कोईभी दोष नहीं जाता है, किन्तु प्रतिविम्गवादमेंद्ी 


दोष भाता दे सो दिखाते हैं । जैसे जलसे बाहर आकाशमें स्थित जो सूर्य 
« तिंसीका प्रतिबिम्ब जछमें पडता है तैसे उपाधियोंसे बाहर स्थिए' चेतनका 


( १८२ ) शानवेराग्यभकाश । 


भी प्रतिबिम्ब डपाधियोंमें मानना पड़ेगा तव तह्मांडसे बाहर कहीं स्थित चेतन 
सिद्ध होगा । अक्मॉड्के अन्तर्गत नहीं सिद्ध होगा ! तव फिर चेतनभी परि 
चिछल होजायगा परिच्छिन्न होनेसे व्यापक नहीं सिद्ध होगा, किंतु बाशी पिद्ध 
होगा ! एक तो प्तिविम्बवादमें यह दोप चावेगा, दुत्तरा व्यापक चेतन मिर- 
वयव निराकारक प्रतिबिंद कहनामी नहीं वनता है; वर्योकि ऐसा देखनेमें 
आता है कि जल्से वहिगत मेब्ाकाशका जऊमें प्रतिविम्व पडता है, जछ- 
गत भाकाशका जदमें प्रतिविंव नहीं पडता है । तैसेही अत्मांडके :वहिगत 
चेतनकाही प्रतित्रिंवमी मानना होगा । अक्लॉडके अन्तगेत चेतनका तो नहीं 
मानना होगा, तव फिर 'विज्ञाने तिष्न” ,जो विज्ञानके अन्तरस्थित होकर 
प्रेरणा कर्ता है इत्यादि श्रुतियोंते -विरोधमी जरूर भाबैगा और इश्वरमी त्रह्मां- 
उसे वाहिर सिद्ध होगा इसी हेतुसे प्रतिविववाद अलेगत है। यदि उपाधिके 
आअन्तर्गतकामी प्रतिविम्ब नाना जावैगा तव जैसे जछसे वहिंगेत मुखका जलूमें 
प्रतित्रिन्च पडता है, तेंसे जबके अन्तर्गत सुखकामी जढमें ग्रतिविम्ध पड़ना 
चाहिये सो तो देखनेमे नहीं आता है। और जैसे जछसे वहिंगत मुखका प्रति- 
भिम्ब् पडता है,तैसे अन्तःकेरणसे बहिंगेत चेतनकामी ग्रतिविम्ब अन्तःकरणमें 
कहना होगा । तबमी पृवोक्त श्ुतितेविरोध बनाही रहेगा | और जो वादीने 
अदच्छेद्बादनें ऋतोमिन्र मोक्तामिन्र होजानेका दोष दिया है वह दोप प्रतित्रि- 
न्त्रवादमं तुल्यहीं छगता है. | त्थाहि यदि सम्पूर्ष अन्तःकरणोंमे अह्मांडसे 
बहिर्गत अर्थोत्‌ व्यवहित चेतनका प्रतिबिंब नाना जाबै तब तो इस छोके पर- 
छोकनें प्रतिविंबका मेद त्तिद्ध नहीं होगा | तथापि एक तो अज्यांडके वहिगतः 
समग्र चेतनका अन्तःक्तरणमें प्रतिबिन्व किसी प्रकारंसेमी नहीं पडसक्ता है और. 
न तिसके एकही देशका ग्रतिविन्त्र पडसक्ताहे ) वर्योकि अल्यांडल वहिगत समग्र 
चेतनके साथ या तिसके एक देशके साथ अनन्‍्तःकरणकी सन्रिधि नह है और 
सिंना सन्तिधिक अतिविव पड नहीं सक्ताहै।जैसे ब्रह्मांडले वहिमेत साकाशक्रा जरमें 
प्रेतिबिव नही पडउक्ताहै,तैसे ब्रह्मांड वहिगेत चेतनकामी प्रतिबिंव नहीं पडसक्ता- 
है।यदि ब्ह्मॉंडके अन्तगत जन्तःकरण 'सब्रिहित चतनका प्रतिबिम्च अन्त:करणमें 
मानोगे तबभी त्ह्मांडमरके अन्तगत चेंतनका प्रतिविव भनन्‍्तःकरणमें नहीं मा 


द्वितीय किरण । ( १८३ ) 


सकोगे । क्योंकि ब्रद्मांडमरके चेतनकी अंतःकरणके साथ सलन्निधि नहीं हे, 
किंतु भक्मांदके अन्तर्गत जो चेतन तिसीके किसी प्रदेशके साथ भन्‍्तःकरणकी 
सन्निथि होगी उसी चेत्तनके प्रदेशका प्रतिविबभी तुमकों सानना पड़ैगा | 
तब फिर पुनवाढा दोष छगाही रहेंगा। अन्तःकरणके गमताइगमन करनेसे 
ब्रिंवके भंदसे प्रतित्रिकका भेदमी अबस्यही होगा, तथ फिर ऋतहानि जकृ- 
तकी प्राप्तिदयवय दोप होगा | यदि प्रतिन्रित्रह्प जीवकी जन्तःकरणरूप 
अउवाधिका त्याग करके अविद्याकों जीवक्की उपाधि मोनोगे तब अविद्याका गमन 
बनेगा नहीं | तव इस छोक परछोकर्म म्रतिर्तिवका मेदभी सिद्ध नहीं होगे। 
और प्रतिरत्रिवके भेदके न सिद्ध होनेसे पूर्वक्त दोपमी नहीं आवैगा ? सो जब- 
बेदयादर्पे हममी अविया अवष्छिन चेतनकोंदी जीव माँन छेवेंगे। हमारे 
मतमेंत्री अविद्याके गमदाइगम्नके अमाव होनेसे चतनका भेद नहीं होगा, 
चेततके भद॒का अभात्र होनेसे पूर्वोक्त दोपमी नहीं जावेगा । इन्ही द्ेतुओंते 
ग्रतित्रिध का नियेव करके अवच्छेदवादीने अन्तःकरणावच्छिन चेतनकोही जीव 
गाना है भौर अन्‍्त;करण अन्रच्छिन्न चेतनक्ों तिसने इधर माना है ॥ ५ ॥ 


अब औरके गतको दिखाते हैँ:-- 


अन्ध कोई कहता है प्रतिबिबवाद भौर -अवच्छेदवादमें श्तिका विरोध दूर 
नहीं होता है । श्रत्ति कहती है जो जीवात्माके :भन्‍्तःस्थित होकर:जीवात्माको 
प्रेरणा कस्ता है सोई ईशर है, सो जीवात्माके अन्तःत्यित होनाही प्रथम ईध- 
रके नहीं बनता है सो दिखाते हैं अचच्छेदवादगें अन्तःकरणरै मीवर जो 
चेतन आागया है, उसीको जीव माना है भोर अन्तःऋरणके बाहर जो चेतन 
है उसको ईम्यर माना है । अब इस मतमें अन्तःकरणके अंतर ईश्वर है नहीं 
तब जीमको प्रेरणा केसे कुंगा और तिसके क्मोंको कैसे जानेगा | यदि कहो 
चह ईश्वर चेतन व्यापक है, तिसके मीतरमी रहेगा बाहर भी रहेगा सो नहींः 
बनता | निर्बयव निराकार दो पदार्थ,एक. स्थानमें नहीं रह सक्तेदं जो रहेगा 
तब बह उपाधि करके परिच्छिन्न होजायगा परिच्छिन होनेसे बह जीबही. 
होगा सो परिच्छेदवाछा जीव-तो तुमने पहलेही .मान 'छिया है दो जीक 


( १८७ ) ज्ञानवेराग्यप्रकाश । 


एक अन्तःकरणमें तुमनेमी माने नहीं हैं. भौर न जीव 'इंधर दोकी उपाति 
अन्तःकारण होपक्ता है, इसी युक्तित श्षतिका विरोध बनाही रहेगा फिर यहीं 
दोष प्रतिविबवादमेंभी होगा | पूर्जोक्त मतमें अविद्या्मे प्रतिव्रिम्मकों इइब९ माना 
है और अन्ते:करणमें प्रतिविबकों जीव माना है वहाँ अविद्यार्मे जो प्रतित्रिंत है, 
जब अन्तःऋरणमें नहीं है और प्रतिमितरका प्रतिवित्र वनता नहीं | तब 
प्रतितरिंबतादमेंभी जीजकें अन्तर्गत ईश्वर न रहा लिस मत्तमें भी दोष वरावरही 
'छग़ारहा । और प्रकठार्थक्रस्फे मतमेंमी यही दोप छगाही रहेगा । क्योंकि, * 
उसने भी मायामे प्रतिविवकों ईथवर माना है और मायाक्रे प्रदेशोंमि चेतनके 
प्रतित्रिवको जीव माना है | अब इस मत्तमेंभी मायामें जो प्रतित्रिंव है, वह 
आधयाके प्रदेशों नहीं है. और जो आवरण विक्षेप शक्तिवाडे प्रदेशोंमें प्रतितरिंय+ 
है मायामें वह नहीं है । तवमी जीजके अन्तगत ईशर साबित न हुआ और 
दो प्रतििंतर एक उपाधि नहीं रह सक्ते हैं| यदि कहो जडमें सूर्य, और 
आकाश तथा इतर वृश्षादिकोंका प्रतित्रिंत. एकही जछझूथ उपाधिमे देखते हैं 
सो इशांत यहांपर नहीं घठता है क्योंकि-सूत्र्थ भौर बृक्षादि सत्र मिन्र .र 
साय पदार्थ दे. उनका प्रतित्रिम्व जछछव उप्नधिमें पड़मी सक्ता है । परल्तु 
एकही आऊाशके दो प्रतित्रिम्त एकद्दी घठमें जैसे नहीं पड़लक्ते हैं । तैसे 
एकही चेतनके एकही उपाध्षिमें दो प्रतित्रिम्द नहीं पठसक्ते हैं | तब जोबके 
न्तगत इंड्रभी मिद्वें न हुवा और प्ृत्रोक्त दोष छगाही रहा । और जिसके 
मतमें एकही प्रक्ृतिके माया अविद्या दो भेद मानकर जीव ईश्वरेका भेंद सिद्ध 
मा -उत्त मतमेंगी मायामें जो अतिरिम्व है बढ़ अविद्या्मे नहीं है अविद्यार्में 
मिन्न है,मायामे निन्नरै,इस सतमेंमी जीवके अन्तगैत इधर सिद्र-नर्ग होता हैं श्रत्ति 
विरोध इस मतमें भी हठ नहीं सक्ता है । सांख्यक्रतवार्लोनि इश्वरकों नहीं माना है 
किन्तु जीवकोही चेतनरूप ऋरके व्यापक मानाद अर्थात्‌ इनके मत्तमें श्ह्माण्ड 
भरके जीव व्यापक हैं और चुतनरूप हैं, अंग हैं नितकार नियत हैं, जीव 
कर्ता नहीं मोक्ता दे क्री प्रकृति है, इनके मत्मेँ एक तो यह दोष पडता 
जो जड़ प्रकृत्तिको क्ठुँचपना नहीं वनता ऐ, बदि जडक्तो कततों'माना जाकैग[ 
तब भतिका आपही-वटकों वनाढेगी बढके वनानेके किये कुछाछकी आवश्य- 


द्वितीय किरण । (१८५ ) 


'कता नहीं होगी । दूसरा निरव्यव निराकार अनेक वरिभु एक देशमें रह नहीं 
सक्ते हैं । इन दोनोंमें कोईभी दृशंत नहीं मिक्ता है। भौर नैयायिक जीच 
और इधर दोनोंको विभु और जड मानता है चेततता उनका गुण मानता है । 
उसके मतमेंमी एक तो वही दोप आवेगा जो बहुतसे विभु एक देशमें नहीं 
'रह सक्ते हैं । यदि मानेंगे तब कर्मोका संत्र होजायगा ' और जीबोंके करमे 
अधरमेंमी जारहेंगे । क्योंकि दोनों निराक्षार व्यापक हैं भदक तो कोई ईश्वर 
जीवके अन्तरमें नहीं है दोनोंको निराकार होनेसे दोनों एकही होजायँंगे तब 
जीव ईंश्वरकी कव्पनाभी इनकी सिध्या होनायगी | फिर जड निराकार होगी 
नहीं सक्ता है । यदि मानेंगे तब शूल्यवादही सिद्ध होगा और जडका घममे 
चेतनताभी नहीं होसक्ती है। इसमेंभी को£ दृष्टांत नहीं मिछता है. इसडिये 
इनका मत श्रुतियुक्तिते विरुद्व होनेसे असंगत है वेष्णन भौर आचारी छोक़ 
जीवात्माकों निरवयत्र और अणु पारिमाणवाछा मानते हैं और चेत्तनमी मानते 
हैं, चेतन निरबयत्र बिना उपाधिक्रे अणु परिमाणवाछा नहीं होसक्ता है और 
फिर केबछ चेतनमें चेतन रहभी नहीं सक्ता है | इस मतमेंभी इेबरकों प्ररणा 
करनी जीवको नहीं बनती है । इसी तरह औरमी मतोंबाछोंने अपने 'रुँश्वर 
भिन्न २ माने हैं और फिर भिन्न उनके छोक माने है। उन सबके मत तैंसबेथा - 
भ्रैति युक्ति विरुद्ध हो त्यागने योग्य हैं | पते जो मत दिखाये हैं. उनको यदि 
सूक्ष्मडष्टिस देखाजाय तव उन सच मतोंमि जीव इवरका भेद रे न्ँ 
होता है । इसीते यह वोर्तामी साबित होती है जो भेद कल्पित है, वास्तवसे 
अमेदही है । अत्र अपने मतको दिखाते हैं | न तो . प्रतिविबरूप जीव है 
और न अवच्छेदरूपद्दी जीत्र है, किन्तु जैसे कर्णकों सूर्तपश्न अम इुआ था जो 
मैं सूतपत्र हैँ और अपनेको सूतपत्र करकेही मानता था: भोर वास्तंवसे बह 
सूतपुत्र नहीं था, पैसे अबच्छेद और प्रतिविम्न भावसे रहित ब्रह्मको अनादि 
अविद्याके सम्पन्धसे अपनेमें जीवत्वका अम हुआ है और अपना .अविया करके 
जीवमावको प्रांत जो अक्म है, उसने सर्व अपंचकी' कह्पना की ' है * भर्थीत्‌ 
यही त्रह्ही सब प्र्पचकों कव्पना करनेदाला- है। जैसे और संध्ृण जग 
बकी तिसने कह्पना की है । तैसे सर्वज्ञत्वादि ५400 इेथरकी कब्पनाभी 


(१८६ ) ज्ञानवराग्यमकाश । 


तिसी जीवने ही की है । अर्थात्‌ इशवर्मी जीत करकेही कत्षित है । जैसे 
छप्तमें जीव सर्वज्ञव्वादिक्त गुणों करके विशिष्ट ईववरकी कत्मना करके तिसकी 
उपासनाको कर्ता है और कल्पित उपासनाक्े कब्मित फको्मी प्राप्त होता है, 
जाम्रतूमेमी नीब इश्चरकी कत्यना करके तित्रकी उपासना करके कल्पित 
फरछकों प्राप्त होता है। वाध्तवत्त जीवत्व ईश्वरत्व दोनों धम चेंतनमें कट्िपितः 
है | इक चेतनमें घमेहीं सत्य है॥ ६ !॥ 
अब एक जीबवाद और अनेक जीवबादोंकों दिखाते हैः-- ै 


एक जीववादी कहता है एकही शरीर सजीब है, वाकीके सत्र शरीर 
सम्तके दर्ररोंकी तरह निर्जीव हैं. इसलिये जीव एकही हें नानाजीब नहीं हैं । 
प्रश्ष-नैसे एक शरीरें हिताहित प्राति परिहातर्थ चेष्ठा प्रतीत होती हैं 
तैसे सइण अआरीरोमेंमी हिताउहित प्राप्ति परिहारार्थ चष्ठा अतीत होती है इस- 
वास ऐसा कथन नहीं वसता हैं जो एकही शरीर सजीत्र है और वाज्नीके शरीर 
सत्र निम्नीत्र हैं। * 
र-जैते त्वच्नकालमे स्वप्नके श्रष्टाकों इप्टित स्रभके कत्मेहुए जीत 
सब चेश्नुत्राले प्रतीत होते दें, परन्तु वास्तवसे वह सब निज्जीबहे तैसे जाप्रतके 
दुष्ट ऋरके कह्पेहुर जीवमी सब चेशवाले शअर्तीत होते हे, परन्तु वांत्तवसे 
वह उत्र नि्जीव हैं । जेते सवम्का ऋत्यित निद्रा है तते जागतका कन्मक जज्ञान 
न है। जेसे जवतक निद्रा नाश नहीं होती है तत्रतक त्वम्क्रा सर व्यवहार 
दाता हैं तति जबतकझ आत्मज्ञान करके अज्ञानका नाश नहीं होता है, तबतक्त. 
जाद्रतुका्ी स्तर व्यवहार होताहे जत खप्नपे जायाइुवा पुढप स्वप्नदूम आंति- 
सिद्ध अपर पुरुषकी मुक्तिक्ता दूसरेके अति कथन करता है, पैसे जीवकी आंति- 
सिद्ध झुकादिकोंकी मुक्तिकों तितके प्रति शाल्व्रोघन कर्ता है | जैसे स्वप्तमें... 
स्वप्वका दष्टा भुह और इंचरकी कच्यना करके :उन्की उपासनाकों करता है 
और उनसे विद्या भादिक फछको शाप्त होता है तैते जाग्रतह्ना दरशमी जाम्र- 
तमें ग॒ढ इंधरकी कल्यकाकों करके उनसे जात्मविद्याकों प्रात होकर भोक्षकरों- 
आप होता है #-१ ॥ 


से 
१4 


धर 


द्वितीय किरण ! ( १८७ ) 


अब एक जाँववादमें दुसरेके मतको दिखाते हैः- 


पूर्व जो एक जीवबादीने कहा है, एक शरोर सजीव है अपर दार्रार सब 
निर्जीच है ऐसा तिसका कथन ठीक नहीं है क्योंकि वह एक जींब एकही 
राररमें रहता है और शरोरोग नहीं रहता है | इस अथको सिद्ध करनेवालीः 

॥ईभी प्रत्रछ युक्ति नहीं मिछती है और श्रुतियोंमें जीवसे भिन्न ईश्वरकों सिद्ध 
किया है भौर लिसी इश्वस्कोही जगतका कर्ता भी कहा है जीवकों जगहका 
कर्म नहीं कहा है । किंतु अद्मका प्रतिविम्ध रूप हिरण्यगर्मही मुझय एक जीत 
है मोर त्रिम्बरूप अल्षकों इखर कहा है, सो जावे मिद्य करके माना है, बही 
दिख्यगर्भ भौतिक प्रपंचका कर्ता माना है उसीको कारणोपाविभी कहद्दा है | 
तित्ती हिरुयगर्भ मुख्य एक जीयके जपर जीव सब्र प्रतिबिम्ब रूपभी हैं और 
जैसे पटठपर छिखेहुए चित्रम मनुष्योंके जो शरीर हैं, तिवपर दिये हुए .जो पठा- 
मात दें उनके समान यह सब जीवरभी जीवाभास रुप हैं और वह सब ज़ीवाभास 
ख्थद्वी संसारी जीव है। जैसे हिरण्यगर्भका शरीर सुझय जीत होनेसे सजीव- 
है, तसे अपर दारीरमी जीवामास होनेसे सजीब-देँ ॥ २ ॥ 

तीसरे एक जीववादीके मतको दिखातेद:-- 

“पूर्व मतमें कहा है कि,विम्बरूप ईश्वर ढे,तिसका प्रतिमिम्बरूप हिरण्यगर्मही 
एक जीव है, अपर जीव सत्र तिसके प्रतिविम्न रूप हैं। प्रथम तो प्रतिबिम्बका: 
प्रतिबिध नहीं होसक्ता-6, दूसरा दवि्यगर्भका कल्प २ में भेद है, इससे यह 
वार्ता नहीं सिद्ध होती है जो किस हिरण्यगर्भका शरीर सर्जाव है और वहीं 
मुझ़्य जीव है और इसमें कोई निश्चित प्रमाणमी नहीं मिछता है । जो हिरण्य- 
गर्भका शरीर मुख्य .जीवसे सजीव है और अपर शरीर जीवाभ[सरूप जीवा- 
भासोंसे सब्‌-सजीव हैं ये छ्लिष्ट कव्यना है,किंतु अविद्यामें जो कि 'ेतनत्रक्मका 
प्रतिनिंव है सोई जीव है अविद्याके एक होनेसे वह जीवमी एकही है वह एकही 
जीव भोगके लिये संपृण शरीरोंको आश्रयण-करता है, तिसी एक एक जीवके. 
अतिर्विबरूपदही अपर सब जीव हैं । उन्हीं प्रतिनिंवाभासरूप जीवोंसे अपर 
शरीर सब जीवाभासरूप हैं और एक जीवात्माकों मुख्य अमुझ्यरूप करके 


( १८८ ) ज्ञानवेरास्यप्रकाश-। 


जीवपनेकी कव्पना करनी असगत है भौर जैसे देवदत्तकों अपने एकही शरारके 


अवयवरूपी शिरमें सुख भान होता है और पादर्म दुःख भान होता है, 
तैसे एक जीवको सर्वेश्वरीरोंमे अगीकार करनेते देवदतके झआरीरमें हमको 
सुख है यक्ञदलके दारीएें हमको .दुःख है इस प्रकार सर्व शरीसेंमे तिंस 
एकही जीवको सुख दुःखका अनुभत्र होना चाहिये और होता नहीं है । 
तथापि झरीरका भेद खुख दुःखके अनुसंवानका साधक ६ जैसे प्रथम शर्सीरमें 
और उत्तर शर्रीरमें जीबर एक है, तबभी प्रथम दारीरका याने पृ जन्मबादे 
शरीरके मुख दुःखका कजुसंबान होता नहीं तिसके अनुर्ंंघानका साधक 
आर का भद हैंतैसेही सव शर्रारोंमे जो मुख दूःखका घनुसेंधान है, तिलका 
-साधकभी दारीरका भेद है॥ न्‍ 

इस मतमें अनेक झर्ररोमं ए्कही जीव अंगीकार किया है; 

एकजीवयबादमं तीन मतोंकों दिखादिया है, अब अनेकजीबबादमें सतमे- 
को दिखाते हैं:-- ि 


अनेक जीववादक प्रथम मतकी दिखाते है;- 
तथा या दुवाना गपत्यवुष्यत स एवं तदभवत्‌ ॥ १ ॥ 
देवतोंमेत जिम २ ने अन्यकों जाना सो २ अद्मरूपही होगया । इत्यादि 
श्रुतियोने जीवके भेद वद्ध और मुक्तकी व्यवस्था कही है | सो इस रीतिते 
एकजीबबादसें बद्ध मृक्तकी व्यवस्था बनती नहीं है, क्योंकि श्रुति कहती है 
देक्‍तोंमेत जिसने त्रह्मका साक्षात्कार किया है वहीं ब्ह्महप हुआ है व जिसमे 
नहीं किया बह बअद्यछप नहीं हुआ | इस श्रतिने ज्ानीकों मोक्ष और अज्ञा- 
नीडो वंब कहा है | यदि एकदी जीव मानाजावंगा तव यह बंबमोक्षकी 
व्यवस्था नही बनेगी | इस छिये अनेक जीवबाद मानना चाहिये जिस हेतुसे 
अंअन्त:करण अनेक हैं इसी हेतुसे अन्तःक्रण उपाधित्रांछ जीवमी अनेक हैं 
और अन्तःकरणोंका उपादान कारण जो मृझ भज्ञान है वह एक हे ! वह « 
अन्ञान झुद्द त्रह्केदी आश्रित हैं और तचिप्तकों त्रिपष करता | लिप्त झत्ञा- 
नकी निद्ृत्तिका नामही मोक्ष है और वह मूछ अज्ञान सांश है, अयीत्त्‌ जं्शों- 


द्वितीय किरण | ( १८५ ) 


वाला है निरंश नहीं है | और फिर वह अज्ञान अनिर्वेचनीय है तिसके अंश 
भी अनिवचनीय हें | अन्तःकरणरूपी तिस अज्ञानके अंदश हैं जिस अन्तःक- 
रणरुपी अज्ञनके अंश ज्ञान रन होता है उसी अंशकी निदृत्ति होती है 
इतर अंशोंकी नहीं होती है ॥ १ ॥ 

अनेकजीवबादमें अब दूसरे मतकों दिखाते हैः- 

जीव चेतनका जो कि, अज्भानसे सम्बन्ध है सोई बंध है और अज्ञानके 
सम्बन्धक ताशका नाम मुक्ति है, अज्ञानकी निशृत्तिका नाम मुक्ति नहीं है । 
केवछ अज्ञान+ सम्बन्धाइभाव मानसेही वन्‍्धकी निर्गत्त होसक्ती है। यदि ऐसा 
नहीं मानोंगे तब गृछ अज्ञानका विरोधि जो ज्ञान तिसके उदय होनेसे, जैसे 
अग्निश्न सम्बन्यस तूछका पिण्ड समग्र जब्जाता है तैसे ज्ञानके सम्बन्धसे समग्र 
अज्ञानमी मर्म होजाबेगा तब फिर बंध मोक्षकी व्यवस्याभी नहों बनेगी | हृते 
पूर्वोक्त युक्तियोंस जीव नहीं निद्ध होते हैं, जीव एक नहीं है॥ २ ॥ 

अनेकजीवबादमें भव तीसरे मतकों दिखाते हैं।- 

और कोई कहता है अहम: तह्म ने जावामि?'मैं अज्ञ हूँ त्रह्मको में नहीं 
जानताहँ । इस भजुभवसे यद्द सिद्ध होता है कि, जीवही अज्ञानका आश्रय है, 
विषय नहीं है | और शुद्ध त्् अज्ञनका विषय है, आश्रय नहीं है, भौर 
अज्ञानके अंशरूप अन्तःकरण भनंत हैं, इसलिये तिनमें प्रतिविम्बरूप जीवमी 
अनेक है । जैसे एकही जाति अनेक व्यक्तियोंन्रें रहती है, तैसे एकही अज्ञार 
अनेक जीवोंमें रहता है, जिस अन्त;करणमें ज्ञानी उत्पत्ति होती है, ज्ञान- 
करके तितती अन्तःकरणकी निवृत्ति होती है । अन्तःकरणकी निवृत्ति होमेपर 
प्रतिविवर्काभी निम्वत्ति होजाती है, अथोत्‌ अपने विम्वमें प्रतिविम्ब छुय होजाता 
है । प्रतित्रिम्बके निशत्त होनेके समकाहमेंही अज्ञानमी तित्त उपाधिकों त्याग 
देता है बढ़ी मोक्ष है | *' जहात्येनां मुक्तमोगामजोधन्यः यह श्रुतिमी 
इसमें प्रमाण है, इस पक्षमें भज्ञानका संबनन्‍्धही बन्ध है, तिसकी निदृत्ति 
मोक्ष है ॥ ३ ॥ है 

भनेकजी सादे 'अब् चतुर्थ मतकों दिखाते हैं;-- 


( २५० ) ज्ञानवेराग्यश्रकाश । 


5, ० 


अविया अनेक तदुपादिक जीवमी अनेक 6, जिस जीवकी खास्नविद्या- 
करके अधिद्या निवृत्ति होजाती £, जद मुक्त हो जाता है । जिसकी अविया 
निइत्त नहीं होती है तिसकच्नो बन्‍्द्र बनारी रहता & भर अवियाका माश 
होनेपर तिसके यादक्ले सेत्कार बाकी धने रहते है. । इसलिये जीवन्मुक्तिमी 
बनजाती है | बिदेह मुक्तिमे वद्द संस्कार भी चाद्या होजाते है । इस मत 
ज्ञानकी निव्रनिका नामही मोक्ष (सके असंब्रत्वक्षा नाम मोक्ष वर्दी हे 
और ज्ानके अनेक दोनेमें प्रस्यक्षद्दी प्रमाण है। क्योंकि प्रत्येक जीवको अत्ो्: 
रेस होता है और सत्र्मे अज्ञानके अनेक लक्ष हैं | अज्ञन एक है, इसमें 


अत्यक्ष प्रभाण नद्य देखते है, इतडिये अंजान ० हम ४ 


प्रशय-अनेकजीवदादर्ग हमर पंछते है; पक्ष जीवकी ऋवियां यह प्रप्च 
रा गया है, या संरृण जीवोंक्ी अवियास यह प्रपंच रचा गया है| 

उत्तर-द्यो३ तो देसा कहने हैं, मैते ऊमेक संतुझंते एक पट रखित है 
तैते सब जीबोंकी संपूर्ण अविद्याक्ा परियाप प्रयंच है | अवबबा संपूर्ण क्षत्रि- 
आाका विपय जो अब है तितका बिद्रत प्रांच है। जैसे एक तसंतुके नाश 
होजानेस पटक नाश नहीं होता है, ते एकक्े छक्त होआविस तिसकी अबि- 
झाका नाझ दोनेवरमी तत्साथारण गयंचक्का भी नाश नहीं हाता है । एक 
तंतुके नाशकाछमें विद्याान सबवर तेतुओत अपर पदक्षी तरह अपर स्व 
जीजोंकी सर्वे अविद्यास सावारण प्ररंद्र बना रहता दे | इत्त मंतर्मे संदर्ण 
जीवोंकी से अविद्यक्ता प्रपंच एस साना है ॥ १ ॥ 

अब इसी विप्यमम दूसरे मतको दिखाते हैं:-- रु 

संपर॥ अविद्याओंका कार्ब्य जो प्रपंत्र है, सो:अविद्यात नद॒से प्रत्यक्ष जीवके 
प्रति प्रबंच मित्र २ है और सर त्रा मवियाकह्ृत गगवादि प्रयंचमी जीव रे 
का मित्र २ है यदि जद्ांपर एक काछमें वहतते पुरुषोक्रो झुक्तेतें रजतका 
आम इज वहांपर सर्वे पुत्पोंद्े से अज्ञनोंसे एक २ जनकी उत्पत्ति बनती 
है | इससे तो वह सावित हुआ कि जीव २ के भज्ञानके भेदले अज्ञानक्त रज- 


तका औद्मी कहना बनता है | तयावि तहांपर दैवयोगसे एच पुद्यक्ो शुक्तिके 


द्वितीय किरण । ( १९१ ) 


उन सहित अद्न्‍भात झपादान रजतका ना होनेपरसी अपर सुत्यक्षों रक्त 
आम वनाही सत्ता हे। इस दैतुसे कदुपर रमतका भेद अवसयही सानना 
पड़ेगा । नेते झुक्तिक्ष सशदसे शुक्ति एजनड्रा भेद है सर्योत्‌ अपनी २ रजत 
मिन्न २ झक्तिके अत्ानसे जेते सची हुई दे लैसे जीव २का पंचमी अपचार 
भिन्न २ ही सा हुआ है, किन्तु (क नहीं है । और एक पुरुषते दूसग पुरुष 
बहांगर कहता है कि; शक्ति रजत जो रजत तुमे देखा है पढ़ी रबत हमने 
मी इेत्स है यह परतिंगी अमगात् थे सैते मो धद सुमने देखा है सोर बढ 
हमनेमी देखा हे यद् प्रयोतिमो अममाम ४ ! इस मत सेरर्ण अविद्याओोंक्ा 
फीड प्रत वकों माने फर्म भी मिन्न २ ही प्रयंचक्तों माना है ॥ २ ॥ 
अब रसी गिपयमं सीसरे सतक्तो दिखाते 5- 

गगगाद प्रयंच्च जी की सविधाज्षा परिगाम नह हे, क्रिस्यु जीजाश्नित्त 
जो भगिया सित्त जवियोके सगहते मिन्न जो गमाशा सो से जीबोंके 
भायाएं प्रतेचका परिगामी उपादान है, लो मात्रा इबस्ले आश्रित ५ भीर 
तिस गायाका फा्ली प्रपंचमी एकडी ४ इसोत एकल 'प्रतोति सबकी भेमझप 
एकी मै “गाया थे अविया थे माथिने तु गदेवस्म! इस श्रुतितत अधियास 
मिल रैयतासित गाया प्रतीत होती दे थीर जीवॉफ्ी अवियाक्षा भावरण- 
मात्र भौस झुक रमतादिक प्रतिभासिस पिश्वेव्ें इनयोग ह इस मतमें 
संगनादि अप चको ईघराभ्ित मायाका कार्य गामकर सर्व जीवोंका साथारण 
प्रष्च गाना थे ॥ > ॥ 

जीवस्मुक्तिका विचार: 

अयिया आवण्ण बिता दो शफ़िय है अक्षज्ञान करके अपरण काक्तिका 
नाश होता है, विश्षेशञ्क्तिवान्‌ मूठ जज्ञानका साझ नहीं होता हैं. प्रारन्ध 
कोर प्रतित्रंधकके याश हनेते आवरण रहित चेतनसे विशेय्शक्तिवान्‌ 
अवियाका नाझ होता है | इस मतसे “विक्षेत्रशक्तिमान्‌ अविद्याकोही अवि- 
थ्ाका लेश माना है।.तिप्त छेशकी निशत्ति वृत्तिके संस्कारोंक्रे' संहित 'चैंतनसे 
मानी है ॥ १ ॥ है 


( १०२ ) झ्ानचेराग्यम्काश । 


और कोई कहता ८ कि, जैसे छछुनक वासनके घोनेसे भी तिसमें ठथुनकी 
वास रहजातीं ८ तेतत तत्त्वोबस अंतःकरणका उपादानकारण जो अविया 
तिसकी निद्त्ति होनेपरभी अभियाजन्य देहादिकोंकीा स्थितिका कारण कोई 
बासना पिशेप रहजाती है उसीझा नाम छेद अविया है तिसी छेश अविया 
करके देद्ादिकोंकी प्रतीति जीवन्म॒क्तज्ञी वती रहती है ॥ २॥ 


और को कहता 6, जैसे दग्धपठमें स्वकार्य्य करनेकी सामर्थ्य नहीं रहती 
है तैतत तत्वज्ञन करके बाधित इठकार्य्य करनेमे असम जो मकू अवबिया 
सोई लेश कहकाती है॥ ६ ॥ रे 

भीर को£ कहता है कि, विरोधी साक्षात्कारके उदम् होनेसे ठेश अविद्याभी- 
नहीं रहती दें ब्रह्म साक्षात्कारके उदय मात्रते कार्य्यश्नहित वासनासहित अबि- 
बाकी निद्रत्ति हाजाती है | जीवन्मुक्तिका वोधक जो झात्र सो श्रेत्रविधिका , 


अ्रवादमात्र है | जीवन्मुक्तिमं तिम्तका ताले नहीं है . किन्तु श्रवणकी प्रढ 
त्तिमें तिध्का तात्यन है | 


बे 


प्रश्ष-ज्ञानके उदय काछमें और उपानिक्े छयकाछमें जीवत्मभावसे रहित 
जो जाता हैं तिसका ईववरस अमेदः होतादे, भयवा झद्द तह्मते अमेद होता हैः 
एक जीववादीका तो इसमें वह मत है कि, एक्ंही जीव हैं भौर मूछ 
जन्ञानमी एकही हैं तिम्न जीवको जिंत किसी अन्तःकरणमें ज्ञानकों उदय 
होनेस कार्य षद्ित जज्ञानका तिसी क्षगमें वाब होना है, अज्ञनक्े वाव होनेपर 


निर्वेशेष चैतत्यकूपस अवस्यथानका नामही मुक्ति है इस्त मतमे शुद्ध ब्रह्मकी 
ग्राप्तिका नामहं। मुक्ति है ॥ 


और जो प्रतित्रित्रकोदी जीव ईश्वरहूप करके मानता है तिसका यह मत 
है। अनेक उपाविय्रोर्मे एकक्ा प्रत्तिबिम्न होनेपर जिस उपायिका नाश दोताद 
तिप्तका प्रतिविम्ध अपने विम्बर्थसे स्थित्त हो जाता है दूनरे प्रतिविम्वसे तिसका 
अमेंद होता नहीं किन्तु अपने विम्व॒सेही तिम्न॒का अमेद होता है| इस मतमभी 
मुक्तपुरुषका चुद्ध अक्षतेही अमेद होता है ॥ २॥ 


॒ 


द्वितीय किरण | (१९६), 


भव जीवग्रतिविम्बवादीके मतसे कहते हैं. 
जैसे अनेक दर्षणोंमें एक मुखका प्रतिशत होनेपरमी जब कि, (एक दर्पण 
नष्ट होजाता है तब तिसका प्रतित्रिंदर शिवंहूपसे स्थिर होजाता है। (मुखमात्र 
झुपसे स्थित नहीं होता है, किन्तु तिसकालमें भपर दपणोंकी सर्मीपतासे 
मुखके प्रतित्रिंबत्वज्षा अभाव होता नहीं है, तैसे एक अह्म चेंतनका अनेक 
उपाधियोंमें प्रतिबिंच होनेपरभी एक उपाधिमें आत्मज्ञानके उदयकालमें तिस 
उपाधिका बाघ होनेसे तिसके प्रतिविकका सर्वज्ञ सर्वक्र्ता सर्वेश्वर सत्यका- 
मादि भु्णोवाछे विंवरूपसे तिसंका अभेद होजाता है ! यद्यपि अविद्याके अभाव 
होनेसे सत्यकामादि शुणविशिष्टका प्राप्ति संभव भी नहीं है भोर ईश्वरका इश्व- 
रब भीर तत्यकामादि गुणविरिष्टत्व स्वअविश्वाकृत नहीं है,किन्तु बद्ध पुरुषुर्का 
अविद्याकृत है इसलिये सत्यकामादि गुणोंका कथन भी बन जाता है -॥ ३॥ 
चित्तमत्ती कहता हैः-हे विवेकाश्रम ! एक बेदांतमें भापने बहुतसे मत कहे 
हैं और हरएक मतवालोंने जीव ईश्वरका स्वरूप मिन्न १ तरहका माना है भौर 
मुक्तिमेंभी कुछ फरक माना है, तव किसका मत ठीक है और किसका द्रीक 
नहीं है और किसके मतमें विश्वास करनेसे कश्याण होता है! तब विवेज्ाश्रम 
कहते हैं हे चित्ततते | सबकेही मत ठीक, हैं, क्योंकि सबका तात्पय आत्मू* 
बोधमें है अपनेको अद्मरूप निश्चय करनेसे पुरुषका कल्याण द्वोता है | सो 
सबका तात्पय जीवकोही अह्मछप कथन करनेमें है, किसी मतसे तुम भपनेको 
ब्द्मरूप निश्चय करडेओ सो कहाभी है;- 
यया यया भवेत्पुंसां व्युत्पत्तिः प्रत्यगात्मनि । 
सा सैव प्रक्रिया. साध्वी ज्षेयों सवोत्मना बुथेः ॥ १॥ 
जिस रीतिसे पुरुषोंको प्रत्यगाव्माका बोध हो बढ़ी साध्वी प्रक्रिया तिसके 
' ढिये बुद्धिमानोंकोी. जानने योग्य है॥ १ ॥ ' 
हे चित्तदत्ते | पूर्वोक्त स्बेमतोंका तात्ययं भद्दैत जात्माके - बोधमें है, वह 
बोध किंसी रीतिसे हो वही रीति उत्तम है ] विना अद्दैत बोधके कदापि 
मुक्ति नहीं होती है । भौरः जितने भेदयादी मत हैं, यह - सब चंधनमें 
कैंसामेवाले.. हैं, छुडानेवाले नहीं हैं. । इसलिये: मैदवादियोंका संगभी 
मोक्षका विरोधी है । 
गे रे 


(९९४ ) ज्ानवैराग्यत्रकीशे । 


मोक्षस्य नहि वासोएस्ति ने आमान्‍्तरमेव वा । 
अज्ञानहदयत्रन्थिनाशों मोक्ष इति स्थृतः ॥ १ ॥ 
किसी देशमें मोक्षका वास नहीं है,न करित्ती आमके भीतर मोक्षका' वास 
दे किम्तु इृदयमें जो अज्ञानकी प्रन्थि है तिसके नाशका नामही मोक्ष है ॥ १॥ 
अनात्मभूते देहादावात्मबुद्विस्तु देहिनाम्‌ । 
साथविद्या तत्कृतो बंधस्तन्नाशों मोक्ष उच्यते ॥ २ ॥ 
अनात्मरूप जो देहादिक हैं उनमें जो जीबोंकी आत्मबुद्धि है. उसीका 
नाग अविया है तिस भवियाक्षतही वन्ध है,तिसके नाशका नाम मोक्ष है ॥२॥ 
कामानां हृदये बासः संसार इति कीर्तितः 


तेपां सर्वात्मना नाशो मीक्ष उक्तो मनीषिभिः ॥ ३ ॥ 
कामनाभोंका जो हृदयंमें निवास है तिसका नाम संसार है । उन 
कामनाओंका जो सर्वेख्वसे नाश होजाना है, लिसाका नाम मोक्ष है ॥ ६ ॥ 
हे चित्तश्ते ] ज़ीर सब मतोंवार्लॉंकी मुक्ति अनित्य है, क्योंकि, बह 
सब मोक्षावस्‍्थामें भी भेद मानते हैं और लोकांतरकी प्राप्तिको वह मोक्ष 
मानते हैं । इसीसे उनकी मुक्ति वेद्विरुद्ध भी है और अनित्यमी है और 
बेदमें 'कहीं भी मुक्तका पुनरागमन नहीं लिखा है सो दिखाते हैं। 
ब्याससूत्रम:-- 
अनादृत्तिः शब्दादनावृत्ति; शब्दात्‌ ॥ १ ॥ 
* श्ुत्तिमें मुक्तकी जनावत्ति कही है'नच पुनराबतते नच पुनरावतते!! 
सुक्तहुवा,पुरुण फिर हंटकरंके संसारमें नहीं आताहै, फिर हटकरके संसारमें नहीं 
आता है ॥ १॥ गीतापामपि-- 


यद्अत्वा न नवतेते तद्धाम परम मम । 
जिस पदको प्राप्त होकर फिर लौठकर नहीं जाता है, वही मेरा परम 
छरूप है | सांख्यसूतम:-- 


ने इक्तस्‍्थ पुर्रवधयोगोपि अनावृत्तिश्नतेः । 


द्वित्तीय किरण । ( १९५ ) 


मुफ्त पुरुषकों फिर वंधका सम्बन्ध नहीं होता क्योंकि श्रुतियाँमें, भेनाइत्ति 
शब्द श्रवण किया है ॥ 
यदा सर्वे प्रभियन्ते हृदयस्येह अन्थयः । 
अथ ' मत्योप्मृतो भवत्यतावद्नुशञासनम्‌ ॥ १ ॥ 
जिस काठमें विद्वानके दृयकी प्ंथियां सब भेदन होजाती है 
इससे भनंतर वह भमृत अर्थात्‌ मोक्ष होजाता है, यही वेंदका भनु- 


“शासन है १ [|६ ५ 


जञात्वा देव सर्वपाशापहानिः 
क्षीणः केशर्नन्ममत्युपहाणिः॥ २१ ॥ 
परहकों जानकर संपूर्ण पाञ्योंसे छूट जाताहै, अविया आदिक केशेकि 
नाश होनेसे जन्म मरणसे छूट जाता है ॥ १ ॥ 
हे चित्तवते ! मुक्त पुरुषका पनरागमन किसीअ्रकारसे भी नहीं होता है, ' 
क्योंकि अनेक श्रुतियें इसमें प्रमाण हैं ) उनमेंसे कुछ पीछे दिखाई भी हैं 


शव युक्तिस भी दिखाते हैं | मुक्त :होजानेपर कोई कमोंका संस्कार बाकी 


रहता है या नहीं रहता है, यदि कहो रहता है, तब मुक्त न हुवा, ' क्योंकि 
मुक्त नाम कमबन्धनसे छूटजानेका है, जिसके. ज्ञानहपी अम्रिि करके संपूर्ण 
कर्मोका नाश द्वोजाय वहीं मुक्त कहता है। जिसका कोई एक कम शेष 
रहजाथ बह मुक्त नहीं कहाता है, क्योंकि जन्मका हेतु तो कम है, वह तो 
तिसका शेप बैठा है तब मुक्त कैसे होसक्ता है, किन्तु कदापि नहीं होसक्ता 
है, यदि कहो मुक्त पुरुषका कोई कर्म शेष नहीं रहता है, अभ्राौत््‌ कोई भी 
कर्मोंका संस्कार नहीं रहता है, तब फिर तिसका पुनरागमन नहीं बनत 
हैं। क्योंकि जन्मका देतु जो कमोंका संश्कार वह तो तिसके बैठे है; फिर 
मुक्त कैसे होसक्ता है किन्तु कदापि नहीं होसक्ता है । हे 
चिचद्षत्ति कहती है हे विवेकाश्रम ! आपने पीछे भात्माकों प्रकाशरूप * 
कहाहै भौर भज्ञानकमों तमरूप करके कहा है | जैसे प्रकाशरूप सूस्यमें तम- 
छूप अंधकार किसी प्रमारसेभी नहीं रहसक्ता है, तैसे प्रकाशसवरूप चेतनमें 


$ 


(१५६ ) क्षानवैराग्पमकारश। 


भी धरज्ञान नही रदसक्ता है तब फिर वेत्तनक आश्रित होकर कैसे अज्ञान 
रहता है मैरे इस संशयको तुम दूर करो । वैराग्याश्रम कहते हैं है चित्तदते | 
यह शंका भेदवादियोंकी है, जो भेदवादी ऐसी शंकाकों करते हैं, उनसे हम 
पूछते हैं इश्वरकों तो वहमी प्रकाशस्वरूप मानते हैं और जगत्‌॒कों तमरूप 
करके मानते हैं । प्रकाशस्वरूप ईश्वरमें तमरूप जगत्‌ कैसे रहसक्ता है १ फिर 
प्रकृतिकों वह जड मानते हैं, जो जड होता है वही तमरूपमी होता है, वह 
प्रकृति लिस व्यापक चेतन कैसे उनके मतमें रहती है ? फिर शुद्ध ईश्वरमें वह 
इच्छादिक गुणोंको मानते हैं, शुद्ध वह इच्छा जादिक गुण केसे रहते हैंशयदि 
रहेंगे तब तिसकी झुद्धता न रहेगी भर जीवके साथ गुणों करके तुल्यतामी 
होजायगी । क्योंकि जीवभी इच्छा आदिक गुर्णोचाल्ा है फिर व्यापक प्रकाश 
स्वरूप चेतनमें अधकाररूपी रात्रि कैसे रहती है ? यदि कहो तिस ईश्वरमें 
प्रकृति भौर जगत्‌ तथा-रात्रि नही रहती है तव वर व्यापक सिद्ध नहीं होगा 
फिर उन भेदवादियोंका आत्मामी चेतन है, शुद्ध है क्योंकि जो चेतन होताहै 
बह झुद्धभी होता है तव फिर जिस काछमें तिसमे एक वस्तुकों ज्ञान रहता है 
तिसकाढमें इतर वस्तुओंका अज्ञानमी रहता है और त्द्मांडके अन्तर्वंति करोड्डो 
पदायोंका भन्नान स्देवकालमें तिसमें बना रहता है और यह तो आप कहही 
नहीं सक्ते हैं जो उसमें संपरण पदार्थोंका ज्ञानहीं बना रहता है यदि ऐसे कहोगे 
तब तुमको सर्वज्ञ होना चाहिये, सो तो नहीं है इसीसे सिद्ध होता है कि 
तुम्दारे मात्मामें अनेत पदार्थोका जन्नान बैठा है, वह फिर केसे रहता है! 
और यदि कहो वह अज्ञान इस वबाहरके तमकी- तरह नहीं है तब हमारा अज्ञान 
मी बाहरी तमकी तरह नहीं है | इससे विछक्षण दै। जैसे तुम्हारा भज्ञान 
तुम्हारे चेतनमें रहताहे तैसे हमारा अज्ञानमी चेतनकेही आश्रित रहता 
हैं| थदि कहों हमारा जात्मा झुद्ध नहीं, तब हम पूछते हैँ कि, तुम्हारे 
शआत्माको अशुद्ध किसने किया है | एक पदार्थ जो झुद्ध होता . है सो दूसरे 
पदायके सम्बन्धसे अशुद्ध होजाता है, जैसे शुद्ध ज मठके सम्बन्धसे था 
किसी और दुर्गधिवाके पदार्थके सम्बन्धते झझ्ुद्ध होतकता है क्योंकि वह 
दोनों सावयव पदाथ हैं भात्मा -निस 


रे मा यव निराकार तिसके साथ दूसरे 
मर न पदायका सम््रन्थही किसी प्रकारसे -नहों बनता है | तब बह अशग्ुद्ध कैसे 


द्वितीय फिरण । (१९७ ) 


होगया ? सावधबंका निरवयवके साथ संयोग या समवाय कोईमी सम्बन्ध नहीं 
बनता है, क्योंकि सेयोगसम्बंध सावयव पदार्थोंकाही होता है. सावयव निर- 
व्यवका संयोगसम्बन्ध किसी ग्रकारतेमी नहीं होता हैं| फिर कार्यकारणका 
समवायसखन्व होता है, सो चेतन किसीमी जड़कार्य्यका उपादानकारण नहीं 
है और जड चेतनका कोई सम्बन्ध भी माना नहीं है, तब कैसे तुम्हारा आत्मा 
अशुद्ध द्ोगवा यदि कहो कमोंके संस्कार तिसमें रहते हैं. इसीसे वह भेशुद्ध 
होगया है, सोभी नहीं । क्योंकि बिना शरीरके केवल आता कम कर्ताही 
नहीं है और लोकमेंमी शरीरकोही कमे करते सब कोई देखता है, भात्माको 
किसीने नहीं देखा और शरीरके किये हुर कम आत्माकों छगभी नहीं सक्ते 
हैं । क्योंकि ऐसा नियम है । यज्ञवत्तका कम देवदततको, नहीं लगसक्ता है। 
यदि कहा शर्गस्‍के लाथ आत्माका संवन्ध होनेस शरीश्करके करे हुए कर्म 
आत्मामें चडेजाते हैं, सोभी नहीं क्योंकि शारीरके साथ संयोगादि - संबन्ध 
निरवयव चेतनके वनतेही नहीं हैं | यदि कहो कह्पित संवन्ध मानेंगे तब 
तुम्दारा मतही जाता रहेगा और फिर जेसे कव्पित संवन्ध शरीरका आत्माके 
साथ मानते हो ऐसेही तुमको कल्पित संबन्ध णज्ञानकरामी मानना पंडैगा। 
यदि कहो मात्मा भशुद्ध नहीं है, आंति करके अपनेको अशुद्ध मानता है तव 
उसी आंतिको हम अज्ञन कहते हैं, फिर श॒द्धको आंति कैसे होगई । भौर 
तिप्त भांतिका स्वरूप क्‍या है ९ यदि कहो वह आंति अनादि है और कुछ 
कहीं नहीं जाती है, तव फिर उसीकों अनादि अनिर्वचनीय अज्ञान क्यों 
नहीं तुम मान केतेद्दो ? यदि प्रकाशर्वरूप . आत्मा भ्ज्ञानका विरोधी होता 
तब तुम्दारे आत्मा अनेक पदार्थोंक्रा अज्ञान और आति कैसे रहती १ और 
रहती है इसीसे सिद्ध दोता है. जात्मा जन्नानका विरोधी नहीं हैं । जैसे 
जीवात्मा अज्ञानका विरोधी नहीं है, तैसे ईइवरात्माभी अज्ञानका विरोधी 
नहीं है। क्योंकि समसत्ताक पदार्थ परत्पर विरोधी होते हैं, विषमसत्ताक 
पदार्थ परस्पर विरोधी नहीं होते हैं-। जैसे एक अधिकरणमें समसत्तावाढ़े 
सर्थातु व्यावहारिक सतावाढे घट पठ दो पदाय नहीं रहसक्ते हैं, जिस जगह 
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(१९८ ) . झानवैराग्यप्रकाश । 


पर घट ख़खा रहेगा, उसी जगहमें पट नहीं खखा जाता है, किन्तु उस 
जगहसे दूसरी जगहमें पठ रक्खा जावैगा, परन्तु विपमसत्ताबाके दो' पदार्थ 
एकही जगहमें रह जाते हैं जैसे व्यावहारिक शुक्तिमें प्रातिमासिक रजत .रहती 
है शुक्तिकी व्यावहारिक सत्ता है, रजतकी प्रातिमासिक स्त है फिर जैसे 
व्यावहारिक अन्तःकरणमें प्रातिभासिक स्वप्नके पदार्थ रहते हैं तैसेही पारमायिक 
सत्ता चेतनकी है प्रातिमासिक सत्ता अज्ञानकी है, वह भी चेतनमें रहसक्ता 
है। क्योंकि चेतन जज्ञनका साथक है, बाधक नहीं है | जैसे सामान्य अमि 
सब काष्ठोमें रहती है, परन्तु का्ठका विरोधी नहीं है, भथीत्‌ काष्टकों जराती 
नहीं है, किंतु विशेष अभि जो कि प्रज्वकित हो रही है वही का्ठोंकी विरोधी 
है, तथा काछठोंकों जर्यं देती है । तैसे सामान्य चेतनभी . किसीका विरोधी 
नहीं हैं, किन्तु इत्ति प्रतिविम्बित जो विशेष चेतन है, वही अज्ञानका “विरोधी 
हैं अर्थात्‌ अज्ञानका नाशक है। है चित्तदत्ते | इस रीतिसे चेत॒नमें अज्ञान रहता 
है वह भज्ञानमी कह्पितद्दी है केवठछ चेतनही नित्य है । भौर संदेवकाल एक 
रस अपनी महिमामें ज्योंका त्यों स्थित रहता है। चित्तदृत्ति कहती है हे 
आंत: ! तुम्हारी कृपाइष्टिसे और तुम्दारें अमृतरूपी वचनोंकों सुनकर में 
कृताये होगईहूँ । जब मेरेकों कुछभी संदेह नहीं रहा है मैंने भापफी दंयाइष्टिसे 
अपने आत्माकों जान दिया है | ३४ झान्ति: शान्तिः झान्तिः || 


दोहा।. 
सँंवत एक अरू नव पुनि, पंचहि नव पुनि आन । 
सिंद्‌ मास एकादशी, पृण ग्न्थ यह जान ॥ १॥ 


इति श्रील्वामिहंसदासशिष्येण त्वामिपरमानन्दसमाख्याधरेण विरचिते 
शानवैरफ्यप्रकाइनामकम्रन्थे ज्ञाननिरूपण नाम , 
द्वितीय: किरण: | २ ॥ 
॥ समाततोएय ग्रन्यः ॥ 
ाााणंाा7छाणाण। ते 
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नागा फे2४४6न्‍क---- 
नाम. कि, रु, जा, 


अनुप्रबाप्रकाश- चेदांत ) योगेश्वर श्री १०८ बनानायजीकृत 

मारवाडी भागा इसमें-गुरुकी महिमा, योगीकी प्रशेता,सन्तोंका 

प्रभाव, मनकी चेतावनी,वेदान्तके पद, तत्त्वमत्यादि वाक्योंका 

रार, भासातवरी, सोरठ, वसन्त, गूजरी आदि अनेक रागोंगे 

बणेन किया है न कहर तक 0०८ 
अभिदराखसागर-पमाषामें स्वामी अभिदाखदास उदासी रत । इसमें 

बनन्‍्दनविचार, म्न्यव्रिचार, सागेविचार, मजनविचार, जड्मद्- 

विचार, बेतन्यमक्षविचार,निराफासत्क्मविचार,मिध्यानद्विचार, 

अहंत्रह्मतिचार, मह्मविचार, वर्तमान अक्षविचारादि विपय अच्छी 

रीतिसेवर्णितहं.. #.. ४४० ४0४ ब्झ है-ट 
भष्याक्प्रकाश-श्री झुकदेवजीप्रणीत-कऋषित्त, दोहे, सोरठे, छन्‍्द, 

चौपाई इत्पादिमें वेदान्तका भपूर्व मंथ है... .... ,७ ० 
अमृतघारा-न्बेदान्त भाषाठन्दोंमि मगवानदांस निरंजनीकृत वेदान्तकी 

प्रक्रिया उन्दोंमें लिखीगई है +न७ू किक न 0-१० 
आत्मपुराण-मभापामें दशोपनिपद्का भावाथे श्रीमग्परमहंस परित्नाज- 

काचाय चिद्धनाननद स्वामीकृत ,... ७०. है २-०० 
आनन्दासतवर्पिणी-आनन्दगिरि सामीक्षत-गीताके कठिन शब्दोंका 

प्रतिपादन अर्थीत्‌ यह वेदांतका मू७ है. के » ०-१२ 
एकादशस्कन्ध-भाषामें चतुर्दासजी कृत मागमतके एकादशश्कन्धकी 

वेदान्त रसमय कथा झुगम रीतिसे वरणित है. .... ००० ०-१२ 
गर्मेगीताभापा-श्रीकृष्णार्थ नसेबाद अत्यन्त स्पष्टीतिसे छिक्षा गया है. ०-१ 
गुप्तत्ञादभाषा-मिसैस एनीविसेण्टकत--फ्रिमेशन थियोसोफी मैरवी 


इत्यादिका, सार 7 - ,... 3 बस ०० २०१॥ 


(३१) . जाहिरात । 
नाम, | न्‍ ._ कौ, ए. 


चन्द्रावकीज्ञानो पमहासिन्धु-इस ग्रन्यमें वदवेदान्तका सार मुमुक्षुओंके 
जञानार्थ-राग रागिनियोंमें अच्छीप्रकार वर्णित है. .... स्‍ग 
जीवत्रह्मरातसागर-भाषा-इसर्मे ज्ञानक्ी अत्यन्त रोचक अनेक चार्ते हैं 
तत्त्वानुसन्धान--भाषामे स्त्रामी चिद्॒नाननन्‍्दक्ृत अथीत्‌ “भद्वैतचिन्ता- 
कौत्तुभ ?” यह ग्रथ आदिसे अन्ततक देखनेसे भछीप्रकार वेंदा« 
न्क्के छोटे बडें प्रंथ आपही आप विचार सक्ते हूँ पे 
दक्चोपनिषद्‌-भाषामें ) स्वामी अच्युतानंद्गिरिक्तः दशोपनिपद्का 


जा, 


०-5६ 
०-३ 


अर 


सरल भाषामें मूछ २ का उत्या किया गया है, मुम्क्षुओंकों पढ- 


नेते शीघ्र अध्यात्मबोध होता है न शम 
पक्षपातरहित अनुभत्रप्रकाश-( कामलीवाढे बाबाजी कृत ) इसमें- 
चारवेद, पद्शाक्षोका सार और अठारहों पुराणोंक्री कथा भादिका 
अध्यात्म विद्यापर जये लिखागयाहै । आस्ाज्ञानियोंकी अत्यन्त 


उपयोगी है. की ४5६ ०० बडे 


प्रवोषचन्दोदयनाटक-( वेदांत ) भाषा गुलाबर्सिह्कत-भतीब 
रोचक है, .... ५२४ श के ० 

प्रव्येकानुभवशतक-मापा-यद्द छोटासा अन्य पढनेसे वेदान्तमें अच्छा 
अनुमव सिद्ध होता है...... 8 ७३४४ 

ब्ह्मनिदवण-ज्ञानांकुछअ-अथवा रामभयन रामायण भक्तोंका सुगम 


मोक्षोपाय.. ,«« किक ४० "४ «० 
प्रक्नश्ञानद॒पण-( अरयात्‌ ज्ञानकी आरसी, ) कक ६५४ 


०-पे 


१०४ 
०्ल्दे 


संपूर्ण पुस्तकोंका बडा सूचीपच अछग है मँगाकर देखिये । 


धुस्तक मिलनेका ठिकाना- 
खेमराज श्रीकृष्णदास, 


६४,» 


बिद्भटेआर” स्टीम पेस-वेबई 


